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प्रकाशकीप! 


आगमवेत्ता महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रससागरजी सम्पादित-अ्रनुवादित “गब्रायार- 
सुतं' प्राकृत-मारती, पुष्प-६५ के रूप में प्रकाशित करते हुए हमे प्रसन्‍नता है । 


झागम-साहित्य जैन धर्म की निधि है । इसके कारण आध्यात्मिक वाइमय 
की ग्रस्मिता ग्रभिवर्धित हुई है। जैन-गप्रागम-साहित्य को उसकी मौलिकताओं के 
साथ जनभोग्य सरस भाषा मे प्रस्तुत करने की हमारी प्रभियोजना है । 'भझ्रायार- 
सुत्त' इस योजना की क्रियान्विति का एक चरगा है । 


'ग्रायार-सुत्त' जैन श्रागम-साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है । इसमे झ्राचार के 
सिद्धान्तों और नियमो के लिए जिस मनोवेज्ञानिक आधार-भूमि एवं दृष्टि को 
अपनाया गया है, वह भ्राज भी उपादेय है । श्राचारांग की दार्शनिक एवं समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि भी वर्तमान युग के लिए एक स्वस्थ दिणा-दर्शन है । 


ग्रन्थ के सम्पादक चन्द्रप्रभजी देश के सुप्रतिप्ठित प्रवचचनकार है, चिन्तक हैं, 
लेखक है श्रौर कवि है। उनकी वैदृष्यपूर्ण प्रतिभा प्रस्तुत श्रागम में सर्वेत्र 
प्रतिविम्बित हुई है । भ्रनुवाद एव भाषा-वेशिष्ट्य इतना सजीव एवं सटीक है कि 
पाठक की सुप्त चेतना का तार-तार भक्त कर देती है। प्रस्तुत लेखन 'ग्राय।र-सृत्त' 
का मात्र हिन्दी-अनुवाद ही नहीं है, वरन्‌ अनुसघान भी है, जिसे एक चिन्तक की 
सरोज कह सकते है । 


गशिवर श्री महिमाप्रमसामरजी ने इस आगम-प्रकाशन-अ्रभियान के लिए 
हमे उत्साहित किया, एतदर्थ हम उनके हृदय से भ्ाभारी है । 


पारसमल भंसाली प्रकाशचन्द दफ्तरी देवेन्द्रराज मेहता 
भ्रध्यक्ष द्र्स्टी सचिव 

श्री जैन श्वे नाकोडा. श्री जितयशाश्री फाउंडेशन प्राकृत भारती भ्रकादमी 

पाएवे, तीर्थ, मेवानगर कलकत्ता जयथुर 


पूर्व स्वर 


'ग्रायार-सुत ” भगवान्‌ सह/वीर की संस्यस्त ग्राकार-सहिता है । इसमें साधक 
की भीतरी एवं बाहरी व्यक्तित्व की परियृर्श कांकी उभरी है। सद्विचार की शब्द- 
सन्धियों में सदाचार का सचार ही इसकी प्राराधारा है । 


'ग्रायार-सुत्त ” जन परम्परा का अखूट खजाना है। पर यदि इस ग्रन्थ को 
मात्र जैन थरमण का ही प्रतिबिम्ब कहा जाए, तो इसके भूमा-कद को बौता करने 
का भ्रन्याय होगा । 

आयार-सुत्त” सावंभौम है। इसे किसी सम्प्रदाय-विशेष की चौखट में न 
बाँधकर विश्व-साधक के लिए मुहैया कराने में ही इस पारस-ग्रन्थ का सम्मान है। 
इसकी स्वरसिमता/उपादेयता सावेजनीनता में है। यह उन सबके लिए है जो साधना 
के प्रनुष्ठान मे स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित करना चाहते है। 


ग्रायार-सुत्त ” साधनात्मक जीवन-मूल्यों का स्वस्थ श्राचार-दर्शन है । यह 
साधक के श्रभिनिष्क्रात कदमों को नयी दिशा दरशाता है श्रौर उसकी प्राँखों को 
विश्व-कल्याण के क्षितिज पर उधाड़ता है। महावीर की यह कालजयी शब्द- 
सरवना विश्व-मानव की हथेली पर दीपदान है, जिसके प्रकाश में वह प्रतिसभय 
दीप्ति और दृष्टि प्राप्त करता रहेगा । 'प्रायार-सुत्त” मात्र महावीर की साधना- 
त्मक देशना नहीं है, श्रपितु उनकी करणामूलक सहिष्र्‌ता की ग्रस्मिता भी है। 
वे ही तो प्रक्षर-पुरुष है इस ग्रायम के प्रनक्षर भ्रक्षरों के । 


श्रागम ज्ञान-तीथं है। 'प्रायार-सुत्त ' प्रथम तीये है। इसका मनन, स्पर्शन 
श्रौर निदिध्यासन प्रात्म-साक्षात्कार के लिए मह॒त्‌ पहल है। इसके सूत्र-गवाक्षों में 
से कुछ ऐसे तथ्य रोशन होते है जिनमें संगृति-भेय की छाया भलकती है। 

यद्यप्रि इसको प्रंगूली श्रमरा की झोर इफ्ति है, किन्तु तताव एवं संताप की 
लपटों में कुलसते विश्व को शान्ति की स्वच्छ चन्दन-ड्यर देने में इसको उपयो- 
गिता विषाद से परे है । 


आायार-सुत्त ” का हर प्रध्याय साधना-मार्गे का मोल का पत्थर है। श्राठवां 
प्रध्याय साधक का ग्राखिरी पड़ाव है। नौवां प्रध्याय ग्रन्थ का उपसहार नहीं, 


प्रपितु दपंरा है। साधना-जगत्‌ का चप्पा-चप्पा छानने के बाद महावीर ने जो पग- 
डंडी बताई, वही श्राठ ध्रध्यायों के रूप में सीधषे-सादे ढज्ढ से प्रस्तुत है। इसके छोटे- 
छोटे सूत्र/युक्त महावीर की नज्य ऋचाएँ हैं। इनकी उपादेयता कदम-फदम पर 
भ्रचूक है। महावीर के इन भनभिभाषसों में कहीं-कहीं काव्यात्मक धड़कन भी सुनाई 
देती है । यदि इन पृक्रों से घुलमिलकर बात की जाये, तो इनके पेट की भ्रथ॑- 
गहराड्याँ उगलवाई जा सकती हैं । 

महावीर ने बायार-सुत्त” से श्रमरा-प्राचार का जर्र-जर्य सामने रख दिया 
है । सचमुच, यह महावीर के ग्राचारगत मापदण्डों का अद्भुत स्मारक है । 

इसका पहला श्रध्ययन जियो श्रीर जीने दो” के सांस्कृतिक बोधवाक्य को 
प्रांखों की रोशनी बताकर स्वस्तिकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 

दूसरा श्रध्ययन भ्रन्तर-व्यक्तित्व मे श्रध्यात्म-कार्ति का श्रभियान चालू रखने 
के लिए खुलकर बोलता है । 

तीसरा प्रध्ययन जय-पराजय ज॑से उठापटक करने वाले परिवेश में स्वयं कों 
तठस्थ बनाए रखने की सीख देता हुआ साधक को न्याय-तुला थमाता है। 

चौथा श्रध्ययन सोये मानव पर पानी छिटककर उसकी हस-दृष्टि को उचा- 
ड़ते हुए ग्रात्म-अनात्म के दृध-पानी में भेद करने का विज्ञान भराविष्कृत करता है। 

पाँचवा भ्रध्ययन विश्व में सम्भावित हर तत्त्व-ज्ञान कों खूब मंथकर निकाला 
गया नवनीत है, जों ब्रात्मा के मुखडे को निखारने के लिए सौन्दय-प्रसाधन है । 


छट्ठा भ्रध्ययन जीवन की मेली-कुचेली चादर को श्रध्यात्म के घाट पर रगड़- 
रगड़ कर धुनने/धोने की कला सिखाता है । 

सातवां भश्रध्ययन काल-कन्द रा में चिर समाधिस्थ है । 

आ्राठवा भअ्रध्ययत ससार की सांभ एक निवारण की सुबह का स्वर्शिम दृश्य 
दरशाता है । 

नौवा ब्रध्ययन महावीर के महाजीवन का मधुर सगान हूं । 

आ्रायार-सुत्त ' मेरे जीवन की प्रसन्नता और सम्पन्नता है । मुझे इससे बहुत 
प्रेम है । जैसा मैने इसकों अपने ढड़ से समझा है, उसे उसी रूप में ढाल दिया 
हूँ । पृर्वाग्नह के प्रस्तरों को हटाकर यदि इसे स्वय के ग्राणों मे प्रनवरत उतरने 
दिया गया, तो यह प्रयास मुमक्षु पाठक को प्रमृत स्‍्तान कराने में इकलाब की 
श्राशा है । 
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पढ़म भ्रज्कय्णं 


'सत्थं-परिराजणा 


प्रथम श्रध्ययनं 
शस्त्र-परिज्ञा 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत ग्रध्याय 'शस्त्र-प्ररिन्ञा! है। शस्त्र हिंसा का वाचक है। परिज्ञा पन्ना 
का पर्याय है। इस प्रकार यह श्रध्याय हिसा और अहिसा का विवेक-दर्शन है । 


इसमें समाज एवं पर्यावरण की समस्याग्रो का समाधान है। जीव-जगत्‌ के 
सड्ढूठत, नियमन तथा विघटन की सूवात्मफ परिचर्चा इस अध्याय की झात्म- 


कथा है । 


सर्वदर्शी महावीर ने समग्र श्रस्तित्व एवं पयविरशां का गहराई से सर्वेक्षण 
किया है । प्रस्तुत अ्रध्याय उनकी प्रथम देशना है। इससे पर्यावरगा की रक्षा हेतु 
सद्विचार के यूत्रों मे सद्ाचार का प्रवर्तन है। उनके अ्रनुसार पर्यावरण का रक्षण 
प्रहिसा का जीवन्त आच रख है। हमारे किसी क्रिया-कलाप से उसे क्षति पहुँचती 
है, तो वह ग्रात्म क्षति ही है। सभी जीव सुख के श्रभिलाषी है। भला, अपने 
अस्तित्व को जड़े कौन उखडवाना चाहेगा ? श्रहिसा ही माध्यम है, पर्यावरण के 
सरक्षण एव पत्लबन का । 


महावीर के विज्ञान में जीव-जगत्‌ की दो दिशाएँ थीं -- वनस्पति-विज्ञान 
श्र प्रारि-विज्ञान । आचास्-सुव” में इन्ही दो विज्ञानों का ऊहापोह किया गया 
है । इससे वनस्पति, प्रारिी और मनृप्य के बीच भेद की सीमारेखा श्रनड्ित है। 
पर्यावरख के प्रति महावीर की यह विराट दृष्टि वंज्ञानिक एवं प्रासड्रिक है । 


पयविस्ण और अहिसा की पारस्पस्कि मंत्री है। इन दोनों का अलग-झलग 
ग्रस्तित्व नही है, 'सहग्नस्तित्व है। हिसा का अ्रधिकाधिक न्यूनीकरण ही स्वस्थ 
समाज को सरचना से स्थायी कदम है। भाईचारे का श्रादर्श मनष्येतर पेड-पौधों 
के साथ स्थापित करना श्रहिसा। साधना की झात्मीय प्रयाढ़ता है । 


पर्यावरशा का प्रस्तित्व स्वस्थ एबं संतुलित रहे, इसके लिए साधक का 
जागृत ग्रौर समपित रहना साध्य की झोर चार कम बढ़ाता है। दूसरों का 
छेदन-भेदन-हतत ने करके अपनी कषायों को -जजरित कर हिंसा-मृक्त आचरर 
करना राधक का धम है। इसलिए भटक व्यक्ति पर्यावरण का सजग प्रहरी है । 


पर्यावरण श्रस्तित्व का श्रपर नाम है। प्रकृति उसका अभिन्न प्रज्भ है। उस 
पर मॉड्राने वाले खतरे के बादल हमारे ऊपर बिजली का काँधना है। इसलिए 
उसका पत्लवन या भगुरण समग्र ग्रस्तित्व को प्रभावित करता है। 


हमारे कार्यकलापो का परिसर बहुत बढ़-चढ़ गया है। उसकी सीमाएँ 
न्तरिक्ष तक विस्तार पा चुफी है। मिट्टी, खनिज-पदा्थ, जल, ज्वलनशील पदाथ, 
वायू, वनस्पति झ्रादि हमारे जीवन की झावश्यकताएँ है। किन्तु इनका छेदन- 
भेदन-हनन इतना अ्रधिक किया जा रहा है कि दुनिया से जीवित' प्रारिणयों की 
अनेक जातियो का व्यापक पं॑माने पर लोप हुश्रा है। प्रदूषश-विस्तार के काररों 
में यह भी मुख्य कारण है । 


महावीर ने प्थ्वी के सारे तत्वों पर अभ्रपना ध्यान केन्द्रित किया । उन्होंने 
भ्रपने शिष्यों को स्पप्ट निर्देश दिया कि पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, वनस्पति, जीव- 
जन्तु, मनुष्य आदि पर्यावरण के किसी भो झज्भ को न नष्ट करे, न किसी और से 
नप्ट करवाये और न ही नपट करने वाले का समर्थेन करे । वह संयम में पराक्रम 
करे । उनके अनुसार जो पयविप्श का विनाश करता है, वह हिंसक है। महावीर 
हिसा को कतई पसन्द नहीं करते। उन्होंने स्ड्ढषमक्त समत्वनियोजित स्वस्थ 
पयविस्ण बनाने को शिक्षा दी । 


अ्रदूषण-जैसी दुर्घटना से बचने के लिए पेड-पौधों एवं पशु-पक्षियों की रक्षा 
अनिवाये है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, घायु आदि के प्रदुषणों से दर रहने 
के लिए ग्ररितत्व-रक्षा/भ्रहिया श्रपसिहाये है। 


प्रकृति, पर्यावरशा और समाज सभी एक-दूसरे के लिए है। इनके प्रस्तित्व 
को बनाये रखने के लिए महावोर-वाणी क्रान्तिकारी पहल है। प्रस्तुत भ्रध्याय 
झ्रहिसक जीवन जीने कय पाठ पढ़ाता है । 


पढमो उद्रदेसो 


धुर्य भे ग्राउस | ते्ण भगवया एबमब्लायं--- 

इहमेगेसि णो सण्णा भवइ, त॑ं जहा--- 

पुरत्यिमाझों वा विसाओो ग्रागश्नो भ्रहमंसि, 

दाहिणाओ वा दिसाग्रो झ्रगशो श्रहमति, 

पच्चत्थिभाझो था दिसाओो झ्ागशो अश्रहमंसि, 

उत्तराधो वा विसाप्रो भ्रागझो झहरूंसि, 

उड़ठाश्ो वा दिसाओ्नो श्रागश्रो ग्रहमंसि, 

अहे या विसाश्रो ध्रागझो श्रहमं सि, 

श्रष्णधरोश्रो वा दिसान्रो ग्रगुदिसाओ वा झ्रागशो झहसंसि ॥ 


एवकसेगेसि जो णाय॑ भवइ--- 

श्रत्थि मे आया श्रोववाइए, 

णजत्यथि मे झावा झ्ोववाइए, 

के भ्रहं प्रासी ? 

के वा इझो चुप्रो इह पेचबा भविस्साशि ? 


से ज॑ पुण जाणेज्जा-- 

सहूस मइथाए, 

परवागरणेणं, 

भ्रण्णत्ि वा श्रंतिए सोच्चा, त॑ जहा-- 
पुरत्थिमाशो वा दिसाझो प्रागशो भ्रहमेसि, 
द्िसिणाओ वा दिसाझो आ्रागशो भ्रहमंति, 
पच्च॒त्थिमाशो वा दिसाओ पक्रागप्रो भ्रहमंसि, 
उत्तराधो वा दिसाह्ो श्रागझों अहम॑सि, 
उडदाझों वा दिखापरो प्रागशो अहसंसि, 
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१. आधुष्मन्‌ ! मैंने सुना है। भगवान्‌ के द्वारा ऐसा कथित है--- 
इस संसार में कुछ लोगों को यह समभ नही है, जेसे कि--- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूं या अन्य दिशा से, 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हें, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूं, 
अथवा ऊषध्वे दिशा से आया हैं, 
अथवा अधों दिशा से आया हैं, 
अथवा अन्यतर द्विशा से या अनुदिशा, विदिशा से आया हूँ । 
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२. इसी प्रकार कुछ रोगों को यह ज्ञात नही होता है-- 
मेरी आत्मा औषपपारतिक॑ है, 
मेरी आत्मा औपपातिक नही है ! 
मैं कौन था ? 
अथवा मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ और यहां से च्यूत होकर कहाँ जाऊंगा ? 


३. फिर भी वह जान लेता है-- 
स्वयंबुद्ध होने से, 
पर-उपदेश से 
अथवा अन्य लोगों से सुतकर । जैसे कि--- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या जस्य॑ दिशा से, 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूँ, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हैं, 
अथवा ऊर्ष्ब दिशा से आया हूँ, 


शस्ज-परिज्ञा 
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झहें था विसाझो झागशों धहसंसि, 
अध्णयरीधो वा दिसाभो क्‍प्रणुदसाझो वा आगधों प्रहसि । 


एकमेंगेसि जंं णायं भवइ--- 

झत्यि मे झाषा श्रोववाइए । 

जो इमाओ दिसाहझो वा भ्रणदिसाओ वा झणसंजरह, 

सव्याशो विसाध्यो सव्याध्रो भ्रणुदिसाझो जो झागझो अणुसंचरद सो हूं । 


से झ्रायावाई, लोयावाई, कम्मावाई, किरयावाई । 

भ्रकरिस्सं त्॒ हूं, कारवेसु च हूं, करम्रो यावि समणण्णे भविस्सासि । 
एयावंति सव्वावंति लोएंसि कम्म-समारंभा परिजाणियववा भवंति। 
झपरिण्णाय-कम्मा खलु अर्थ पुरिसे जो इमाशो विसाधो वा प्रणदिसाझो 
वा पझ्णसंचरह, 

सव्वाझ्ो विसाझो सब्वाप्रो प्रणुदिसाश्ो साहेइ, 

भ्रणेगरूवाश्रो जोणोश्नो संधेद, 


घिरूवरूबे फासे य पड़िसंवेदेइह । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पयेइया । 


« इमस्स चेव जीवियस्स, 


परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणा ए, 
दुष्सपडिघायहेउं । 


एयाबंति सब्याबंति लोगंसि कस्मन्समारंभा परिजाजियय्वा भवेंति | 
जस्तेए लोगंसि कम्म-समारंभा परिष्णाया भवंति, से हु सुझो परिष्णाय* 


कस्से | 
--त्ति बेमि 


भ्रायांरन्‍्युते 
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है। 


अथवा अधो दिशा से काया हैं...» 
अथवा अन्वतर दिशा से या अनुदिशा/विदिशा से आाग्ा हूँ । 


इसी प्रकार कुछ लोगों को यह ज्ञात होता है-- 

मेरी आत्मा औपपातिक है, 

जो इन दिशांओं या अनुदिशाओं मे वज्चिरण करती है । 

जो सभी दिशाओं और सभी अनुदिशाओ मे आकर विचरण करती है, 
चही मैं/आत्मा हूँ । 


चही आत्मवादी, लोकवादी, करंब्रादी और क्रियावादी है । 
मेने क्रिया की, मैने करवाई और करने वाले का समर्थत करूँगा । 
ये सभी क्रियाएं लोक में कर्मे-बन्धन-रूप ज्ञातव्य है । 


लिश्चय ही, कर्म को न जाननेवाला यह पुरुष इन दिशाओं एवं अनुदिशाओं 
मे विचरण करता है, 

सभी दिशाओ और सभी अनुदिशाओ में जाता है, 

अनेक प्रकार की योनियो से सम्बन्ध रखता है, 

अनेक प्रकार के प्रहारों का अनुभव करता है । 


निश्चय ही, इस विषय में भगवान्‌ ने प्रज्ञापबंक समझाया है ॥ 


. और इस जीवन के लिए 


प्रश्सा, सम्मान एवं पूजा के लिए 

जन्म, मरण एवं मुत्नित के लिए 

चु खो से छूटने के लिए 

[ प्राणी कमें-बन्धन की प्रवृत्ति करता है ॥ ] 


ये सभी त्रियाएं लोक मे कर्म-बन्धन-रूप ज्ञातव्य हैं । 
जिस छोक में कर्म-बन्धन की क्रियाएं ज्ञात है, वही परिज्ञात-कर्मी [ हिसा- 
त्यागी ] सुनि है । 

--ऐसा मैं कहता हूँ । 


आत्त्र-परिता छ 


१३. 


१४. 


१७. 


श्ध, 


१६, 


२०. 


२१. 


श्र. 


२३. 


२४. 


बीओ उद्गदेसो 


धटटे लोए परिुश्णे, दुस्संबोहें श्रविजाणए । 


झस्सिं लोए पथ्वहिए । 


. तस्थ तस्थ पुठो पास, झ्राउरा परिताबेंति 


. संति पाणा पुढो सिधा । 


लज्जमाणा पुढो पास । 
झणगारा मो ति एगे प्रयमाणा । 


जमिणं विरूवरुवेह स्येहि पुडवि-कम्म-समारंभेण पुढविसत्यं समारंगेमाणे 
झणगरुूओ पाणे विहिसइ । 


तत्य खलु भगवया परिण्णा पवेहयशा । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदन-माणण-पृयणाए, 
जाई-सरण-मोयणाए, 


बुष्खपडिधायहेउं । 


से सपमेत पुढ़वि-सत्यं समारंभदट, भ्रष्णेहि वा पुदवि-सत्य समारंभावेइ, 
भ्रण्णे वा पुढवि-सत्यं समारंगंते समजजाणइ । 

त॑ से झहियाएं, तं॑ से श्रबोहीए । 

से ते संबुम्भसाणे, ग्रायप्मीयं समुद्ठा|ए 


श्रायार-सुसत 
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२२. 
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लीक में मतुष्य पीड़ित, परिजीर्ण, सम्बोधिरहित एवं अंशञायक है है 
इस छोक में मनुष्य व्यथित है । 


तू यत्र-तत्र पृथकू-पृथक्‌ देख ! आतुर मनुष्य [ पृथ्वीकाय को ] दुःख देते 
हैँ । 


[ पृथ्वीकायिक ] प्राणी पृथक-पृथक हैं । 


तु उन्हें प्रथक-पृथक रूज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 


« ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं --- 'हम अन॑गार हैं।' 


- जो नाता प्रकार के शस्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की' क्रिया में संलर्त होकर 


पृथ्वीकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


निश्चय ही, इस विषय मे भगवान्‌ ने भ्रज्ञापूर्षक्त समझाया है । 


ओर इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दुःखों से छूटने के लिए 

| भ्राणी कर्म-बन्धन की प्रचृत्ति करता है । ] 


बह स्वयं ही पृथ्वी-शस्ज ( हुल आदि ) का प्रयोग करता है, दूसरों से 
पृथ्वी-सरच का प्रयोग करवाता है और पृथ्वी-शस्त्र के प्रयोग करनेवाले 
का समर्थन करता है । 


बह हिसा अहित के लिए है और वही अवोभि के लिए है । 
वह साधु उस हिंसा को जानता हुआ ग्रा्म-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


२४. सोच्चा भगवदशों शणगाराणं वा इहमेगेति णायं भबह-- 
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एस खलु गये, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु सारे, 
एस खलु णगरए । 


इच्चत्थं गडिढिए लोए । 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि पुडवि-कम्म-समारंभेणं युढवि-सत्थं समारंभमाणे 
अ्रष्णे अणगरूवे पाण विहिसडइ । 


« से बेधि--- 


अ्रप्पेगे भ्रंधमब्भे, श्रप्पेगे अ्रंधमच्छे, 
अ्रप्पेगे पायमब्मे, श्रप्पेगे पायमच्छे, 
श्रप्पेगे गुण्फसवमे, श्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
भ्रप्पेगे जंघम्भे, भ्रप्पेगे जंघमच्छे, 
अ्रप्पेणे जाणमब्भे, अप्पेगे जाणमच्छे, 
झप्पेगे ऊरुमञ्मे, अ्रप्पेगे ऊरु मच्छे, 
क्रप्पेगे कडिमब्भे, अप्पेगे कडिमस्छे, 
श्रप्पेणे णाभिमब्मे, श्रप्पेणे णामिभच्छे, 
अ्रप्पेगे उपर मब्भे, श्रप्पेगे उमर सच्छे, 
भ्रप्पेगे पासमब्मे, श्रप्पेणे पासमच्छे, 
अ्प्पेगे पिट्ठुमब्भे, श्रप्पेगे पिट्टमच्छे, 
श्रप्पेगे उरमब्भे, अ्रप्पोगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिययमब्मे, श्रप्पेगे हिययमच्छे, 
झप्पेगे थणमब्भे, श्रप्पेणगे थणमच्छे, 
अप्पेगे खंधमब्भे, भ्रप्पेणे खंधमच्छे, 
झप्पेगे बाहुमब्मे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
भ्रप्पेगे हत्यमब्भे, ब्रप्पेगे हत्थ मच्छे, 
भ्रप्पेगे प्ंगुलिमब्भे, श्रप्पेगे श्रंगुलि मच्छे, 
भ्रष्पेगे जहमब्ने, अ्रप्पेगे णजहमच्छे, 
झ्प्पेगे गोवमव्मे, ऋप्पेगे गोवमच्छे, 


आंयार-सुत्त 


२५. 


२६. 


२७. 


२८, 


भगवान्‌ शो अैसगार से सुनकर कुछ लोगों को यह झास हो जाता है-- 
यही [ हिसा ] अंधि है. 

यही मोह है 

यही मृत्यु है, 


यही नरक है । 
यह आर्सक्ति ही लोक है । 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की क्रिया मे संलग्न होकर 
पृथ्वीकाथिक जीयो की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


वही मैं कहता हूँ-- 

कुछ जम्म से अन्धे होते है, तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
फूछ जम्म से घटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जधा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उद तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदत से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्‍्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्‍्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ जश्म से अगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नल तक, तो कुछ छेदन से नक्ष तक, 
कुछ जस्म से गदंन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, 


शत्त्र-परिनज्ञा पृ 


२६. 


३१. 


३२. 


३३. 


१२ 


झप्पेगे हृणवमबमे, श्रप्पेगे हण॒यम्च्छे, 
अध्येगे होड्ठमड्भे, भ्रप्पेगे होट्टुमच्छे, 
कप्पेगे दंतमडमे, भप्येगे दंतमच्छे, 
भ्रष्पेगे जिव्भमज्मे, भ्रप्पेगे जिब्भमच्छे, 
झप्पेगे तालुमब्मे, भ्रप्पेणे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलम्मे, भ्रप्पेगे गलमच्छे, 
झप्पेगे गंडमब्मे, झ्रप्पेगे गंडमच्छे, 
भ्रध्येगे कण्णमब्भे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अष्पेगे जासमब्भे, श्रप्पेगे जासमच्छे, 
भ्रप्पेगे प्रच्छिम*्मे, भ्रप्पेगे भ्रर्छिम रछे, 
भ्रप्पगे भमुहमब्भे, भ्रप्पेगे भमुहमच्छे, 
श्रप्पेगे जिडालमठ्मे, प्रप्पेगे जिडालमच्छे, 
झप्पेगे सीसमण्मे, अ्रप्पेगे सोसमस्छे, 


अ्प्पेगे संपमारए, प्रप्पेमे उद्दजए । 


» एत्य सत्य समारंभमाणस्स हच्चेए झारंभा झपरिण्णाया भवंति । 


एत्य सत्य भ्रसमारंभमाणस्स इच्चेए ग्रारंभः परिण्णाया भयंति । 


त॑ परिष्णाय मेहावी नेब सय॑ पुदवि-सत्थं समारंभेज्जा, नेवष्णेहि पुठधि-सरथ 
समारंभावेज्जा, नेवष्णे पुडवि-सत्थं समारंगंते समणुजाणेज्जा । 


जस्सेए पुढवि-कम्म-समारंभा परिष्णाया भयंति, से हु सुणो परिष्णाय-कश्से । 


“+सि ब्रेमि । 


गायार-सुत्तं 


'.... कुछ ज़र्स से टृंडडी तक, को कड़े लेंगे से हुँटृडी तक; 
... कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ मैदन से ड्रोठ तक, . 
ऋद जंत्म से दांत तक, तो कुले/खेदन से दांत तक, , 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
कल जन्म से तार तक, तो कुछ छेंदन से ताल तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ लेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेंदन से गॉल तक, 
कुछ जन्म से काम. तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भौह तक, तो कुछ छेदने से भौंह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


२९, कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन भेदन कष्टकर है, उसी 
प्रकार पृथ्वीकाय के अवययों का। ] 


३०. शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह पृथ्वीकायिक वअ-बंधन अज्ञात है । 

३१. शस्त्र-समारम्म न करने वाले के लिए यह पृथ्वीकायिक वध-बंधन ज्ञात है । 

३२. उस प्थ्वीकायिक हिसा को जानकर सेघावी न तो स्वय प्थ्वी-शस्त्र का' 
उपयोग करता है, न ही पृथ्वी-शस्त्र का उप्रयोग करवाता है और ते ही 
पृथ्वी-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्भन करता है । 

३३. जिसके लिए ये पथ्वी कर्म की क्ियाएँ परिज्ञात हैं, यही परिशात-कर्मी 


[ हिसा-त्यागी ] मुनि है । 
“ऐसा मैं कहता हैं । 


मस्त-परियों कल । "१३ 


२४, 


३५. 


३६ 


३७. 


३८. 


३६. 


४१. 


डर. 


४३. 
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तइऋ उद्रदेसो 


से बेलि--- 
से जहाबि झणगारे उज्जुकडे, णियागपड़िवण्णे झ्सायं कुन्वमाणे विधाहिए । 


जाए सद्धाए णिक्ल॑तो, तमेव प्रणपालिया वियहित्ता विसोत्तियं । 
पंणया वीरा महाबीहि । 

लोग च श्राणाएं भ्रभिसमेच्चा पग्रकुझोेभय । 

से बेमि-- 

णेव सं लोग झ्रब्भाइक्लेज्जा, णेव भ्रत्ताणं श्रब्भाइक्लेज्जा । 


जे लोयं प्रब्भाइदखइ, से श्रत्ताणं झ्रद्भाइवखइ । 
जे ग्रत्ताणं ग्रब्भाइकक्‍्ह, से लोग अ्रब्भाइवलद । 


लज्जमाणा पुढो पास । 


« 'ग्रणगाश सो! सि एगे प्यमाणा । 


जरिणं घिरूवरूवेहिं सत्थेह्िि उदय-कम्म-समारंमेण उदय-सत्यं समार्रभमारी 
अणेगरुजे पाणे विहिसइ । 


तत्थ खलु भगवया परिष्णा पदेहया । 


इप्रस्स जेब जीवियल्स, 
परिबंद-माणण-पृषणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दृगजपडिघायहेई 


प्रायार-तुत्तं 


रै४, 


३५. 


३६ 


३७. 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


ड२, 


४३. 


तृतीय उद्रदेशक ,. 


बही मैं कहता हुँ-- 
जिससे अनगार ऋजु-परिणामी, मोक्ष-मार्गी और आर्जवधारी कहा गया है। 


जिस श्रद्धा से निष्क्रण किया, उसका शंक्रा-रहित पालन करे । 
वीर-पुरुष महापथ पर समवित हैं । 
लोक को जिन-आज्ञा से समभकर मयमुक्त हो । 


वही मैं कहता हँ-- 

[ जलकायिक ] लोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे और न ही अपनी 
आत्मा को अस्वीकार करे । 

जो [| जलकायिक ] लोक को अस्वीकार करता है, वह आत्मा को अस्वीकार 
करता है, जो आत्मा को अस्वीकार करता है, वह [ जलकायिक ] लोक 
को अस्वीकार करता है । 


तू उन्हे पृथक पृथक लज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 
ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं 'हम अनगार है।' 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जल-कर्म की जिया मे सलग्त होकर जल- 
कायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिसा करते हैं । 


निश्चय ही, इस विषय मे भगवान्‌ ने प्रज्ञापूवंक समझाया है । 


और इस जीवन के लिए, 

प्रशसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं भुक्तित के लिए 

दु.लों से छूटने के लिए, 

[ प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है ] 


सस्त-पंरिज्ञा १४ 


५, 


४६. 


है. ३ -। ० 


१६ 


से सयनेद उदय-सत्थ समस्‍्भइ, अच्येहि जा उवय-सत्य समारंभावेइ, 
झर्णे वा उदय-सरभं समारंशंते समणजाजई + 


त॑ से अहियाए, त॑ से श्रबोहीए । 
से तं संबुज्कमाणे, श्रायाणीयं समुद्दाए । 


सोच्छा भगवध्रो श्रणगाराणं वा अ्ंतिए इहमेगेसि णाय॑ भवइ--- 
एस खजलु गंथे, 

एस खखु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु जरए। 


. इच्चत्थं गडिढए लोए । 


- जमिणं विरुवरूयेहि सत्मेहि उदय-कृम्स-समारंमेण उदय-सत्यं समारंभमाणे 


भ्रण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसह । 


» से बेसि--- 


अ्रप्पेगे अंधमव्भे, भ्रप्पेगे श्रंधमच्छे, 
झप्पेगे पायमब्मे, भ्रप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुष्फसर्मे, श्रप्पेगे गुण्फमच्छे, 
झप्पेगे जंघमब्मे, भ्रप्पेगे जंघमच्छे, 
झप्पेगे जाणमब्मे, भ्रप्पेगे जाणमच्छे, 
अप्पेगे ऊशग्रब्मे, श्रप्पेणे ऊत्रमच्छे, 
झप्पेगे कडिमब्से, ऋप्पेगे कड़ि मच्छे, 
अ्प्पेगे जाभिसब्गे, झ्रप्पेगे जाभिमच्छे, 
अप्पेगे उपरमब्मे, भ्रप्पेणे उयरमच्छे, 
शप्पेगे पासमब्मे, श्रप्पेगे पासमष्छे, 
अप्पेगे पिटुमडमे, ब्रप्पेगे पिट्ुमच्छे, 
हप्पेगे उरसब्णे, भ्रष्पेणे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिबयमब्भे, भ्रप्पेगे हिययमण्छे, 


प्रायार-हुर्त 


४५७५, 


४६. 


४७, 


४८, 


झ९ 


घर 


, वह सवर्ये ही जल-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से . जल-आस्त का 


उपयोग करवाता है और जल-शस्य के उपयोग करते बालों का समयंत + 
करता है । हे 


वह हिंसा अहित के लिए है और वही कअषदोधि के लिए है 
वह (साधु) ढस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-म्र्ग बर उपस्थित होता है । 


भगवान्‌ था अनगार से सुनकर कुछ छोगों को यह जात हो जाता है--- 
यही (हिंसा) ग्रन्थि है, 

यही मोह है, 

यही शुत्यु है, 

यही नरक है ॥ 


यह थासक्ति ही लोक है १ 


जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा जल-कर्मे को क्रिया में संलग्न होकर 
जलकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिसा करता है ! 


वही में कहता हूँ-- 

कुछ जन्म से भ्रन्धे होते है तो कुछ छेंदन से अन्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पु होते है त्तो कुछ छेदन से पगु होते है, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जधा तक, तो कुछ छेदन से जधा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेंदन से जयनु तक, 
कुछ जन्म से उरु तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से काटि तक, तो कुछ छेदत से कईटे तंक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेंदन से कदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदत से घाती तक, . 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 


शास्त-परिकज्ा है 


११. 


३२. 
8३... 


४४. 


दृद 


झप्येगे शजमरते, भ्रप्येते बणमच्छे, 
झॉप्येगे संघनडम, भअ्रप्पेने संघमच्छे, 
भ्रष्येगे बाहुमठ्ने, श्रप्पेसे बाहुमच्छे, 
झप्पेगे हत्थमब्मे, भ्रप्येगे हत्यमच्छे, 
भ्प्पेगे झंगुलिमब्भे, भष्पेगे अंगुलिमच्छे, 
झप्पेगे णहमब्मे, भ्रष्पेगे णहुमच्छे, 
अप्येगे गीवभब्मे, भ्रप्पेगे गीवमच्छे, 
श्रप्पेगे हणुयमब्भे, अष्पेगे हणयमच्छे, 
भ्रप्पेगे होट्ट मब्मे, भ्रप्पेगे होट्ू मच्छे, 
झष्येगे दंतमब्मे, श्रप्पेगे दंतभच्छे, 

अध्येगे जिब्भमब्भे, अप्पेगे जिब्भमच्छे, 
भ्रप्पेगे तालुमब्मे, भ्रप्पेगे तालुमच्छे, 
झप्पेगे गल मब्भे, भ्रप्पेणे गलमच्छे, 
श्रप्पेणे गंडमब्मे, श्रप्पेगे गंडमच्छे, 

प्रप्पेणे कम्णमब्मे, भ्रष्पेगे कब्णमच्छे, 
अ्रप्पेगे णासमब्भे, अ्रप्पेगे णासमच्छे, 
अप्पेगे प्रच्छिमब्मे, भ्रपष्पेगे श्रच्छिमच्छे, 
भ्रप्पेगे भमुहमब्भे, भ्रप्पेपे भमुहमच्छे, 
अ्रप्पेणे णिडालमइ्मे, प्रप्पेणे णिडाल मच्छे, 
अप्येगे सीसमब्भे, भ्रप्पंगे सीसमच्छे, 


अ्प्पेगे संपभारए, श्रप्पेगे उदंबए ५ 


से बेमि--- 
संति पाणा उदय-निस्सिया जीवा श्र॒णंगा । 


इहूँ च खजु भो £ ब्रणगाराणं उदय-जोबा विप्राहिया # 


सत्य चेत्यं श्रणवीड पासा ॥ 


भ्रग्या र-धु्ताँ 


२१, 


| ३. 


४. 


ड़ 
६ 


कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदने से सतत तक, 
कुछ जन्म से स्कत्त॒ तक, तो कुछ छेदन से स्कनन्‍्थ तक, 
कुछ जत्स से बाहु तक, तो कुछ छेंदन से वाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से झ्ंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदत से नख तक, 
कुछ जन्म से गर्देन तक, तो कुछ छेदन से मर्देन तक, 
कुछ जन्म से छुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दात तक, 
कुछ जन्म से जीभ तक, तो कुछ छेदन से जोम तक, 
कुछ जन्म से त्तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 

कुछ जन्म से गाल त्तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से झ्रांख तक, तो कुछ छेदन से झ्ाँख तक, 
कुछ जन्म से भौंह त्तक, तो कुछ छेदन से भौंह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे १ 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी 
प्रकार जलकाय के अवययो का 4] 


२. वही, में कहता हँ-- 


झनेक प्ररशघारी जेब जल के आश्चित हैं १ 


है पुरुष ! इस भ्रनगगर जितशासतन में कटा गया है कि जल स्वयं ज्ोव रूप 
है 


इस जलकायिक शस्त्र [हिसा] पर विचार कर देख १ 


आस्त-परिज्ञा ॥ 


ही 


2५. 


४७. 


प्र, 


२६. 


६०० 


६१. 


श्र. 


६३. 


६४, 


ह्ूछ 


पुढ़ों सत्य पेइय । 


झदुता ध्दिण्णादाणं । 


कप्पद णे, कप्पइ णे पाउं, प्रवुवा विभुताए 

पुढो सत्येहि बिउट्टंति । 

एत्यबि तेसि णो णिकरणाए । 

एल्थ सत्य समारंभमाणस्स इच्चेए श्ारंभा झपरिण्याया भ्ंति 

एत्य सत्य अ्रसमारंभमाणस्स इच्चेए प्रारंभा परिण्णाया भरवंति । 

त॑ परिण्णाप मेहायी नेव सय॑ उदप-सर्थ समारभेज्जा, णेबण्णेहि उद्य-सत्यं 
समारंभावेज्जा, उदय-सत्यं समारंसंते वि म्रण्णे ण समणुजाणेज्जा । 

जस्सेए उदय-कम्म-समारंभा परिष्णाया भर्वति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे 

“+त्ति बेसि । 
चउत्थो उद्रुदेसो 

से थै सि--- 


णेव समे लॉग श्रद्भाईबलेज्जा, णेव प्रसाणं अब्भादवें बेज्जा | 
जे लोग प्रब्भाइवजइ, से भ्रत्ताभं अब्भाइदखइह । 
जे भ्रताणं प्रब्भाइस्खइ, से लोगं अब्भाइवखइ । 


भ्रायार-सुर्त 


5 


२६, 


४७. 
अ८, 


५६. 
६०. 
६१. 


६२. 


६३. 


६४, 


शस्त्र झलश-भलग निरूपित हूँ 

अत्यवीऋदरावान है।  * . * 

[किबल हिंसा ही नही है, अपितु चोरी भी है ।] 

कुछ लोगो के लिए जल पीने एवं नहाने के लिए स्वीकार्य है । 

वे पृथक-पृथक शस्त्रों से जलकाय की हिंसा करते हैं । 

यहाँ भी उनका कथन प्रामारिक नहीं है । 

शस्त्र -समारम्भ करने वाले के लिए यह जलका्यिक बध-बंधन अज्ञात है । 
शस्त्र-समारम्म न करने बाले के लिए यह जलक़ायिक वध-बधन जात है । 


उस जलकायिक हिंसा को जानकर मेघाबी न तो स्वयं जल-आस्त्र का 
उपयोग करता है, न ही जल-शस्त्र का उपयोग करबाता है और न ही 
जल-शर्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


जिसके लिए ये जल-कमें की क्रियाएँ परिश्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 
[ हिंसा-त्यागी | मुनि है । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


भही मैं कहता हूँ--- 

[ प्लस्तिकायिक ] कोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे औौर मे ही अपनी 
आहश्सा को अंस्वोकार करे । 

जो [ अग्तिकायिक ] छोक को अस्वीकार करता है, वह औत्मा को अस्वोकार 
करता है, जो आत्मा को अस्वीकार करता है, बहु [ जलकायिक ] लोक 
को अस्वीकार करता हैं । 


झेस्त-प रिजी * । 


६५. 


६६. 


६७. 


६ष८, 


६६. 


७१. 


७२. 


रे. 


७४. 


७५. 


७५. 


श्र 


जे दोहलोग-सत्यस्स खेयप्णे, से प्रसत्यस्स सेयण्णे । 
जे अससत्थस्स लेयर्णे, से दोहलोग-सत्यस्स लेयकर्ण । 


बीरेहि एयं भ्भिभूय दिट्‌ठं, संजेएहि सपा जत्तेहिं समा इप्यमसेहि + 


जे पमत्ते गुणद्विए, से हु दंडे पवुच्चइ । 


त॑ परिष्णाय मेहावी इयाणि णो जमहं पुव्वमकासी पमाएज॑ । 


लज्जमाणा पुढों पास । 


. अ्रणगारा सो सि एगे पदयमाणा ॥ 


जमिणं विरूवलूवेहि सत्येहि प्रगणि-कम्म-समारंस्ेणं प्रगणि-सत्यं समारंभ* 
माणे भ्रष्णे प्रणेगरूओे पाणे विहिसद । 


तत्य खलु भगवया परिण्णा पवेइया 


इमप्रस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पृथणाए, 
जाई-मरण-मोयणा ए, 
दुक्खपडिधा वहेउं + 


से सयमेव प्रगणि-सर्त्थ समारभई, श्रष्णेहि था भ्रगणि-तत्थं समारंभावषैई, 
प्रण्णे वा श्रगणि-सत्थं समारंभमाणे समणुजाणद । 


त॑ से भ्रहियाए, त॑ से भरबोहोए ह 
सें त॑ संबुन्भमाण/ प्रायांणीयं समृद्दाए ४ 


ध्रायार-सूर्त 


घई्‌ 


६६. 


5६७. 


७१. 


9२, 


७३ 


४, 


७५४, 


७६. 


जो झरिवे-शरेअ हो अपने: देर हैं। बह अर हिलर को जॉनिने शसता , 
है। जो भहिसा को जानने वाला हैं, वह अर्ल-तर्भे को जानते बाला है । 


संयमी, प्रश्मस, वी, वीर-पुरुषों ने इस भरिन-तत्व' की सर्देव साक्षात्‌ 
देखा है । 


जो परम एवं झरिनि-युशो का अ्र्थी है, वही हिसक ऋहुलाता है । 


. यह जानकर मेघरवी पुरुष सोने कि जो मैंने एहुले प्रभाववश किया, वह झब 


नहीं कछूणा । 


« तू उन्हें पृथ्क-पृथक रूज्जमान/हीनमावयुक्त देख । 


« ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं --- 'हम अनगार हैं ।' 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा भ्रग्नि-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
प्रस्निकायिक जीव की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


निश्चय ही, इस विषय में मगवान्‌ ने प्रश्ञाप्वंक समझाया है । 


और इस जीवन के लिए 

प्रशसा, सम्मान एव पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिख 

दु खो से छुटने के लिए 

[ प्राणी कम-बन्धन को प्रवृत्ति करता है । 


यह स्वयं ही $ग्ति-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से भ्रिनि-सरंश का 
प्रयोग करवाता है और प्रस्ति-शस्त्र के प्रयोग करनेवाले को समन 
करता है 

बह हिंसा अहित के लिए है और बढ़ी अवोधि के लिए है । 


वहे साथु उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्मनया्त पर उपस्थित होता है । 


शस्त्र परिज्ञा 2 


७७- सोच्चाभगवद्नों हथवाराणं वा ग्रंतिए इह्सेमेसि जाएं भवइ-- 


न 


७६, 


छ्घ०. 


कं 


एस खलु गये, 
एस खलु मोहे, 
एस ख़सु सारे, 
एस क्षलु चरए ; 


इच्चत्यं गड़िडए लोए ॥ 


जमिशं विरूतरवेहि सत्येहि ग्रगणि-कम्प-समारभेण प्रगणि-सर्थ समारंभमाणे 
अण्ये श्रणेगरुदे पाणे विहिसइ । 


से बेमि--- 

अप्पेगे भ्रंधमब्मे, भ्रप्पेते श्रंथमच्छे, 
अप्पेगे पायमब्मे, भ्रप्पेगे पायमच्छे, 
भ्रप्पेणे गुप्फमब्मे, श्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
भ्रष्पेगे जंघमव्मे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
प्रष्पेणे जाणुमरमे, भप्पेगे जाणमच्छे, 
भष्पेगे ऊरुमड्मे, भ्रप्पगे ऊरमच्छे, 
पइ्रष्पेगे कड़ि भस्मे, भ्रप्पेगे कडिमच्छे, 
भ्रष्वेगे णाभिसब्मे, भ्रष्पेणे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उपरमब्भे, भ्रष्पेगे उपरमच्छे, 
भ्रष्पेगे पासमब्मे, श्रप्पेगे पासमच्छे, 
भ्रष्पेगे पिट्ुमब्भे, भ्रप्पेगे पिद्ठमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्भे, ॥प्पेगे उश्मस्छे, 
अष्पेगे हिययसब्भे, भ्रष्पेगे हिपयमस्छे, 
झप्पेगे यणमव्मे, भ्रप्पेणे थणमच्छे, 
धप्पेगे संधमव्मे, ग्रप्पेणे संघमच्छे, 
झअष्पेगे बराहुमब्मे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
झप्पेगे हत्थमब्भे, भ्रप्पेणे हत्थमच्छे, 
झप्पेगे झंगुलिमअ्ें, श्रप्पेगे भ्रंगुलिमच्छे, 
झप्पेगे जहमब्जे, भ्रष्पेणे शहुमच्छे, 
अध्पेगे गीवमरसे, भ्रप्पेगे. गीवमच्छे,, 


श्रॉयार-सुत्े 


२७. 


3८, 


७. 


| भगवान्‌ या क्षमगार से सुनकर कुछ लीसों को यह शोंत हो जातेर हैं | ता 


यहीं [ हिंसा ] ग्रंथि हैं ह के 
यही मोह है ० | 
यही मूत्यु हैं 


' ग्रही नरक है । 


यह आसक्ति ही लोक है । 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा प्रग्ति-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
ध्रग्निकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करता है । 


« वही मैं कहता हँ-- 


कुछ जन्म से अन्धे होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्धे होते है, 
कुछ जन्म से पंगु होते है, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जस्म से जघा तक, तो कुछ छेदन से जधा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेंदन से जानू तक, 
कुछ जन्म से उद तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नासि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 
कुछ जस्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्‍्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेंदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ अध्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुलों तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नंश्॒ सक, 
कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, 


शरखत-परिजञा ' ४५ 


घ्ि, 


घर, 


३, 


घढ, 


द्५, 


ष्र ६ + 


२६ 


ऋप्फेगे हुणुयस्करे, अप्देग हुण॒यमस्छे, 


इप्पेंगे होटुम+मे, मप्पेगे होटडुमअंदे, 
अप्पेगे दंतमब्से, ध्रप्पेगे बंतसस्ले, 
अप्पेगे जिव्सभब्मे, श्रप्पेगे जिव्भमच्छे, 
झप्पेगे तालुमब्मे, भ्रप्पेगे तालुमस्छे, 
झत्येगें मलमब्भे, श्रप्पेगे गलमच्छे, 
अप्पेगे गंडसब्मे, अ्रष्पेगे गंडमच्छे, 
हाप्पेगे कष्णमब्मे, भ्रप्पेगे कण्णमस्छे, 
झ्प्पेगे णासमडमे, ध्रप्पेगे जासमच्छे, 
भ्रप्पेगे अल्छिमब्मे, भ्रप्पेगे भ्रच्छिम छे, 
श्रप्पेगे भमुहमब्भे, अ्रप्येगे भमुहमच्छे, 
झप्पेगे णिडालमद्मे, भ्रप्पेणे णशिडालमच्छे, 
अषप्पेगे सीसमड्मे, श्रप्पेणे सीसमच्छे, 


झप्पेगे संपमारए, भ्रप्पेगे उहृबए । 


से बेसि--- 
संति पाणा पुढड़वि-णिस्सिया, तण-णिश्सिया, फत्त-णिस्सिया, कट्ठुजिस्सिया 
गोभय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया । 


संति संपातिमा पाणा, ग्राहसल संपर्यति य । 
झर्गाण ख खलु पुट्टा, एगे संघायमावउज्ण॑ति १ 

जे तत्थ संघायमावउजंति, ते तत्थ परियावउजंति । 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्दायंति ।॥ 


एत्य सत्यं समारंभभाणस्स दच्चेए झारंभा झ परिण्णायथा भवंति । 
एस्भ सत्य असमारंभसाणस्स इच्चेए आरंभा परिण्णाया स्ंति । 


ते परिष्णाय मेहावी नेज सर्य भ्रगणि-सत्यं समारंभेतञा, भेवबणेहि हांगर्णि- 
सत्य समारंभावेष्जा, झ्गणि-सत्यं समारंभमाणे भ्रष्णे म ससणजाणेरभा । 


भ्रायार-घुसु 


चर, 


प्र 


ष््रे 


ष्द्डे 


८५, 


छ्६. 


फुछ जन्म से दूड्डी तक, तो कुछ छेदन से दुंद्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ खेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, तो कुद्ध छेदव से दात तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
कुछ जन्म से तालू तक, तो कुछ छेदन से तालू तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गार तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेंदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से मौंह तक, तो कुछ छेदन से भौंह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त झ्वयवों का छेदत-भेदन कप्टकर है, उसी 
प्रकार भ्रग्निकाय के श्रवयवों का । ] 


वही मै कहता हँ--- 
प्राणी पृथ्वी के प्राश्रित है, तृण के प्राश्रित है, पत्तों के प्राश्चित है, काप्ठ के 
भ्राश्रित हैं, गोबर-कण्डे के प्राश्चित है, कचरे के झ्राश्रित है । 


संतरातिम प्राणी अग्नि में झ्राकर गिरते हैं और अग्नि का स्पर्ण पाकर कुछ 
सकुचित होते है । वे वहाँ परितप्त होते हैं भ्ौर जो वहाँ परितप्त होते है, 
वे वहाँ मर जाते है। 

शस्त्र-समाश्म्म करने वाले के लिए यह भ्रग्तिकायिक वध॑-बन्ध॑न प्रभात है 
शंस्त्र-संमारम्ध न करने बालें के लिए यद्द अस्निकायिक वध-वन्धन ज्ञात है । 


उसे झरग्तिकॉग्रिकं हिंसा को जानकर मेबाबी न तो स्वय अर्नि-शस्त्र का 
उपयोग करता है, त ही भ्रस्नि-शस्त्र का उपयोग करवकाता है झौर न ही 
झग्नि-शस्त के उपयोग करने वाले कय समर्थन करता है। 


अस्त-परिनी २७ 


२ 


७3, 


दधप, 


घर 


€ १. 


६२. 


६३. 


€ड. 


६२. 


६६. 


शैप 


जत्तेए स्ंगर्शि-कम्म-समाएंजा परिष्णाया भदंति, से हु पुणी परिप्लाज- 
फर्मे । 
>+सि बेमि ! 


पंचमो उद्गदेसो 


त॑ णो करिस्सामि समुद्ठाएं । 


भत्ता सह शभय विधविता । 


, तं जे जो करए, एसोबरए, एत्पोवरए एस श्रषगारेसि पशुस्चइ | 


जे गुणे से श्ावट्टे, जे प्रावट्टे से गुणे । 


चड्ढ झहूं तिरिय पाईणं पासमाणे रुबाई पासइ, सुणमा्ण सहाई सुणेद्ठ । 


उड़द अ्रहं सिरिय पाईणं पुस्छपण रुबेसु भुच्छइ, सददेसु श्राथि ! 


एस लोए बियाहिए | 


एत्प भ्रगुले अणाणाएं । 


पुणो-पुणो गुणासाएं, बंकसमायारे, पमते ध्रगारमादश 


आवो र-हँते 


ष्छ, 


८६. 


६०, 


६१ 


€२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


|| १४ खा 


. लिसके लिए ये प्ररितकर्म की कियाएँ परिक्ाल हैं, गही परिशात कर्मी . 


[ हिधा-स्थागी ) सुर्ति है। ॥ 
! ऐसा मैं कहता हूं + 


पंचम उद्रदेशक 


मैं संयम-मार्ग पर समुपस्थित होकर उस हिसा को तहीं करूँया। 
मतिभान पुरुष श्रभय को जानकर [ हिंसा नहीं करता ] 


जो हिंसा नही करता, वह हिसा से विरत होता है। जो बिरत है, वह 
झनगार कहा जाता है। 


जो गुण (इन्द्रिय-विषय ) है, वह आ्वते संसार है और जो प्रावर्त है, वह 
गुण है । 


ऊध्व, ग्रधो, तिर्यक्‌, प्राची दिशाओं में देखता हुप्रा रूपों को देखता है, 
सुनता हुआ शब्दों को सुनता है। 


ऊध्व, अ्रधो, तिय॑क, प्रात्री दिशाओ्रों में मूच्छित हीता हुभ्ना रूपों में मूच्छित 
होता है, शब्दों में मूच्छित होता है । 


इसे संसार कहा गया है । 


जो इन [ इन्द्रिय-बिषयों ] में अगुप्त/असंगमी है, बह आशा/श्रनुशासन में 
नहीं है। 


चह पुनः पुनः गुणों में प्रासक्त है, छुल-कफ्ट करता है, प्रमत्त है, गृहवासी 
है । 
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४७. जकजमाणा पुदों पास । 


हम. झणगारा सो सिएगे पवयमाणा । 


8६९. जमिशं विरूवरूवेधि सत्वेहि वणस्सइ-कम्स-समारंभेणं जजस्सइ-सरथं समारंस- 
साणे श्रणेंगरूबे पाणे बिहिसह । 


१००, तत्थ खलु भगवया परिष्णा पवेइया । 


१०१. इमस्स चेब जीवियस्स, 
परिवंदण-भाणण-पृयणाए, 
जञाई-मरण-मोयणाए, 
बुक्खपडिघायहेउं । 


१०२, से समभेव वणस्सइ-सत्थं समारंभइ, अष्णेहि वा वणस्सइ-सत्थं समारंभावेइ, 
अण्णे वा वणस्सइ-सत्थं समारंभमाणे समणजाणइ । 


१०३. त॑ से भ्रहियाएं, त॑ से प्रबोहीए । 
१०४, से त॑ संबुज्कमाणे, ग्रायाणीयं समुहठाए । 


१०५. सोच्छा भगवशो भ्रणगाराण वा झंतिए इहमेगेसि भाय॑ भवई--- 
एस खलु गंथे, 
एस छलु मोहे, 
एस खखु मारे, 
एस क्षत्ु घरए । 


१०६, इच्चः्थं मडिढए लोए । 


१०७. जमिणं विरुवरुबेहि सत्मेहि वणस्तईन्‍कप्मन्समारंभेणं, वशस्सइ-सर्थ संस” 
रंभमाणे भ्रण्णे भ्रणेगरूुवे पाणे विहिसइ । 


ई० भायार-सुत्तं 


ऊंट 4.7५ | + 
६५, तू एड पृथक पुस्रक॑ लण्जमान/हीसभावयुक्त देख 


है, 


६६. 


१००. 


१०२. 


ऐसे कितने ही मिशुक स्वा्भिमान॑पूर्यक कहते हैं --न॑ 'हम॑ भ्रनगार हैं ।' 


जो माता प्रकार के शस्त्रों द्वारा वन॑स्पति-कर्स कौ क्रिया में संलग्न होकर 
वनस्थतिकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते है । 


निश्चय ही, इस विजय में मगवावृ ने प्रज्ञापू्षक समझाया है| 


, और इस जीवन के लिए ही 


प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

हु खो से छूटने के लिए 

[ प्राणी कर्म-बन्धन की प्रद्बत्ति करता है । ] 


वह स्वयं ही वनस्पति-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से वमस्पति-शस्त्र 
का प्रयोग करवाता है और वनस्पति-शस्त्र के प्रयोग करनेवाला का समर्थन 
करता है | 


वह हिंसा अहित के छिए है ओर वही अबीधि के लिए है । 


. वह साधु उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


- भगवान्‌ या अ्रनगार से सुनकर कुछ लोगों को ग्रह श्ञात हो जाता हैं-- 


यही [ हिंसा | ग्रस्थि है, 
यही मोह है, 

यही मृत्यु है, 

यही नरक है । 


, यह श्लासक्ति ही लोक है। 


र्फ़ 


, जो सांता प्रकार के शस्त्रों द्वारा वनस्पति-कर्म को क्रिया में संलर्त होकर 


बनस्पतिकायिक जीवो की प्रनेक अकार से हिसा करता है । 


शस्त-परिज्ञा £8। 


१०४, से बेमि--- 


३२ 


आप्पेगे अंधसब्ने, ऋष्पेगे अंधसच्छे, 
इप्पेगे पायमब्मे, भ्रप्पेणे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फसब्मे, अप्पेगे गुप्फसच्छे, 
अप्पेगे जं धमसमे, ऋप्पेगे जंघमच्छे, 
अप्पेगे जाणुमब्मे, भ्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊरुस|्ने, प्रप्पेणगे ऊरुमस्‍्छे, 
भ्रप्पेगे कडिमछ्मे, ग्रप्पेगे कडि मच्छे, 
अ्प्पेगे जाभिमब्मे, भ्रप्पोगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उयरमब्मे, श्रप्पेगे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, भ्रप्पेगे पासमच्छे, 
श्रप्पेगे पिद्ठुमब्भे, भ्रष्पेगे पिदुमच्छे, 
भ्रप्पेगे उरमब्भे, भ्रष्पेगे उरमच्छे, 
अ्प्पेगे हिययसब्भे. अ्रप्पेगे हिपयमच्छे, 
भ्रप्पेगे थणमब्भे, भ्रप्पेणे यणमच्छे, 
भ्रण्पेगे खंधमब्मे, प्रप्पेगे संघमच्छे, 
प्रप्पेणे बाहुमब्मे, भ्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
श्रप्पेणे हत्थम्मे, श्रप्पेगे हत्यमच्छे, 
अ्रप्पेगे अंगुलिमब्भे, श्रप्पेगे श्रंगुलिमच्छे, 
भ्रप्पेणे जहमब्भे, भ्रप्पेगे जहमच्छे, 
अप्पेगे गीवसब्भे, भ्रप्पेगे गीवमच्छे, 
अप्पेगे हुणयमब्मे, अप्पेगे हण॒यमच्छे, 
अध्पेगे होट्टुभवमे, श्रप्पेगे होद्वमच्छे, 
अप्पेगे दंतमब्मे, श्रष्पेगे दंससच्छे, 
अप्पेगे जिब्ससव्से, झप्पेगे जिव्मसच्छें, 
अऋष्पेगे तालुसब्भे, भ्रष्पेगे तालुमस्छे, 
अ्रप्पेगे गलमब्मे, श्रष्पेणे गलमच्छे, 
अप्पेगे गंडमव्मे, अ्रष्पेगे गंडमच्छे, 
अ्रध्पेगे कण्णमब्मे, भ्रप्पेणे कण्णमच्छे, 
भ्रप्पेणे जासमव्मे, श्रप्पेगे जासमच्छे, 
भ्रप्पंगे भ्रच्छिमब्भे, भ्रप्पेगे भ्रच्छिमच्छे, 
भ्रप्ऐेगे भमुहमच्मे, अ्रप्पेगे भमुहमच्छे, 


भायार-सुर्तत 


| )५ ४ 


र०प. वहीं मैं कहता हैँ: * ' 
कुछ जन्म से भन्धे होते हैं, तो कुछ लेंदन से प्रन्‍्थे होले हैं, 
कुछ जस्म से पंशु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटनें तक, तो कुछ छेंदन से घुटने तक, 
कुछ जस्म से जंधा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उरु तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुंछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदत से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तव॒ तक, 
कुछ जन्म से स्कन्‍्ध तक, तो कुछ छेदन स्रे स्कन्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से पभ्रगुली तक, तो कुछ छेदन से भगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, 
कुछ जन्म से ग्देव तक, तो कुछ छेदन से गर्देन तक, 
कुछ जन्स से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गल तक, तो कुछ झछेदन से काल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेंदन से कान तक, 
कुछ जस्म से नाक तक, तो कुछ छेदस से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से भ्रॉंख तक, 
कुछ जन्म से भौह तक, तो कुछ छेदन से मौंह तक, 


सस्त्रलरिक्ा शेड 


१०६. 


११०. 


8११. 


श्प्प 


११ 


११४, 


११ 


झप्पेंगे निडालमस्मे, श्रप्पेगे शिडालमच्छे- 
हप्येगे सीसमब्मे, प्रप्पेगे सीसमस्छे, 


अप्पगे संवमारए, श्रप्पेंगे उद्वए + 


से बेसि--- 

इसंपि जाइधम्म, एयेपि जाइधम्भय । 
इमंपि वृड्डि्घम्मयं, एयंपि वुड्डिधम्सयं 7 
इसंपि चित्तमंतयं, एयंपि चिसमंत्य । 

इमंपि छिण्णं मिलाइ, एयंपि छिण्शं मिलाइ # 
इसंपि आहारगं, एयंपि भ्राहारमं + 

इमंपि भ्रणिल्चयं, एयंपि प्रणिच्च्य + 

इसरपि अ्रसासयं, एयंपि श्रसासमं ॥ 

इमंपि सझ्ोबचइसं, एफंपि चश्मोब्र॒वइयं । 


इसमंपि विपरिणाप्रधम्मयं, एयंपि विपरिणारधस्मयं 


एत्थ सत्य समार्रभमाणरुस इच्चेए श्रारंभा श्रपरिषण्णाया भज॑ति । 


, एत्थ सत्यों असमारंभमांणसस इल्जेए आर्रभा परिण्णाया भबंति । 


- तें परिण्णाय मेहादी णंव सर्य वणस्सइ-सत्यं समारभेज्जा, णेववणेहिं बशस्सइ- 
सत्यं समारंभावेज्जा, णेबण्णे. बणस्सइ-सत्यं समारंमंते समणुजाणेज्जा । 


जस्सेए बणस्सई-सत्थ-स्तमारंजा परिष्णाया भवंति, से हु मुणी परिष्णाय- 


कस्मे । 


+-त्ति बेमि 


झायार-सुत्त 


छ 


११ 


२१११ 


११२. 


२१३. 


१४. 


पु हू कक ल है 3.८५ ५ पु व 
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का, 
सु जन्म से जमाट तक; तो कुछ सदन से लेखाट तक, .॥त्, 
कुछ जस्म से शिर तक, तो कुछ खेंदन से. शिरुतेक,....... कँ 


[१ 


» कोई भूछित कर दे, कोई वध कर दे । ह 


[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेदन-भेदन कणच्टकर है, उसी 
प्रकार बनस्पतिकाय के अबययों का । ]- 


. वही मैं कहता हेँं-- 


यह (मनुष्य) भी जातिधमेक है, यह (वनस्पति) भी जातिधमेंक है । 

यह (मनुष्य) भी वृद्धिधमेंक है, यह (वनस्पति) भी बद्धिधर्मक है । 

यह (मनुष्य) भी चैतन्य है. यह (वनस्पति) भी चेतम्य है । 

यह (मनुष्य) भी छिल्त होने पर कुम्हलातर है, बह (व्स्पति) भी छिल्न 
होने पर कुम्हरूता है। 

यह (मनुष्य) भी आहारक है, यह (ग्नस्पति) भी आहारक है | 

यह (मनुष्य) भी अनित्य है, यह (वनस्पति) भी अनित्य है । 

यह (मनुष्य) भी अशाश्वत्त है, यह (वनस्पति) भी अशाश्वत है | 

यह मनुष्य भी उपचित और अपचित है, यह (चनस्पति) भी उपचित 
और अपवचिस है । 

यह (मनुष्य) भी विपरिणामीषमसेक है, यह (वनस्पति) भी बिपरिणामी- 
धर्मक है । हे 

शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक बध-बन्धन श्रज्ञात 
है 


शस्त्र-समशरम्भ न करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक वध-बन्धन ज्ञात 
है । 


उस बनस्पतिकायिक हिसा को जानकर मेधावी न तो स्वयं वनस्पति-शस्त्र 
का उपयोग करता है, न ही वन॑स्पति-शस्त्र का उपयोग करवाता है और 
न ही बनस्पति-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है। 


जिसके लिए थे वनस्पतिकर्म की क्रियाएँ भरिशात हैं, बही 'फरिशात- 
कर्मी [ हिसा-त्यायी | मुनिदै। 


“ऐसा मैं कहता हूँ १ 


आस्त्-परिजा ३५ 


: छठी उद्धदेसो 


संतिमे तसा पाणा, त॑ जहा-- 
झंडया पोयया जराउया रसया संसेयया संमुच्छिसा उड्भिवा झोवधाइया । 


११६. एस संसारेत्ति पवच्चई । 
११७. संदस्स झवियाणओं । 
११८, णिज्काइसा पडिलेहिला पत्तेवं परिणिव्जाणं । 


११६. सस्वेसि पाणाण, सब्बेसि सूयार्ण, सब्बेसि जीवाणं, सब्वेसि सत्ताणं भ्रस्सामं 
अपरिशिव्यार्ण महुब्भव दुकस ति बेमि । 


१२०. तसंति पाणा पदिसो दिसासु य । 

१२१. तत्थ-्तत्थ पुढ़ो पास, दे परिताबति । 
१२२. संति पाणा पुढो सिया । 

१२३. लज्जमाणा पुटो पास । 

१२४. 'झणगारा सो! लि एगे पद्यमाणा | 


१२५. जमिणं विरुवरूवेहि सतवेहि तसकाय-समास्भ्रेण तसकाय-सत्य श्रमारभंभाणे 
भ्रण्णे झशेगकूवे पाले लिहिसइ । 


१२६, तत्य ख़लु भगवया परिण्णा पवेइणा । 


रेई ध्रोयार-्सुत्ते 


श्श्ष 


न्न्चठ 
न 
छ 


१२४, 


१२५. 


१२६ 


षष्ठ उद्रदेशव 


बही मैं कहता हें-- 

ये चस प्राणी है जैसे कि-- 

अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूध्छिम, उद्मिज्ज/भूभिज 
और भौपपातिक । 


. यह [ असलोक ] संसार है, ऐसा कहा जाता है । 
, यह भेद झौर झज्ञानी के लिए होता है । 


. चिन्तन एवं परिशीलन करके देखे कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है । 


सभी ग्रारिययों, सभी भूतो, सभी जोबो और सभी संत््वो के लिए झशाता 
झौर अपरिनिवरिण ( दुख ) भयकर दुख रूप है । 


प्राणणी प्रत्येक दिशा और विदिशा में त्रस/दु ख पते है 


तू यत्र-्त्त्र पृथक-पुथक देख ! आतुर मनुप्य दु ख देते हैं १ 


प्राणी पृथक-पृथकक हैं । 


- तू उन्हे पृथक पृथक लण्जमान/हीनभावयूक्त देख । 


ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिभानपुर्वक कहते है--- 'हम अनगार है ।', 


जो नाना प्रकार के शसत्रों द्वारा अस-कर्म की किया से संलर्त होकर 
त्रसकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है १ 


निरचय हीं, इस विषय में भयवान्‌ ले प्रज्ञापु्यक समझाया है । 


इझस्त-परिज है ३ 


'' १२७. इसस्स जेब जोवियस्स, 

' परिददण-भाजज-पुयणाए, 
जाई-मरण-सोयजाए, 
वृषशपडियामहेर । 


१२८. से सवसेव तसकाय-सत्थं समार्रभ्‌इई, झल्णेहि वा तसकाम-सत्थ सपारंमावेइ, 
प्रन्‍्णे जा तससकाय-सत्यं समारंभमाणे समचुजाणइ ॥ 


१२६. त॑ से भ्रहियाएं, त॑ं से भबोहीए । 
१३०. से त॑ संदुज्कमाणे, शायाणीयं समुद्राए । 


१३१. सोच्चा भगवधशों श्रणगाराश वा अतिए इहमेगेंसि जाय॑ भवइ--- 
एस खलु गंबे, 
एस शलु मोहे, 
एस ख़लु सारे, 
एस खलु जरए | 


१३२. इच्चर्थ गड्डिए लोए ॥ 


१३ न. जमिण जिरूबरूजेहि सरयेहि तलकाय-समारंसे्णं तसकशथ-सर्त्थ समारंभमार्ण 
अब्णे झणेगरूदे पाणे विहिसइ । 


१३४. से बेलि--- 
अप्पेगे अंधमडमे, अप्पेगे भंषनम*्छे, 
झध्येगे पायमब्मे, भ्रप्पेगे पायमच्छे, 
अध्येगे भुष्फमब्से, श्प्येने चुष्कमश्छे, 
झ्येगे अंघ्रमव्ने, श्रप्पेषे अंचमष्छे, 
इप्पेते जाणुप्रस्मे, अप्पेगे जाभमच्छे, 
झप्पेगे ऊश्मब्मे, अप्पेगे ऊरमस्छे, 


३५ ह झारयार-सुर्त 


श्२७ 


१२८ 


१२६. 


१३०, 


८ 
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न्थ्ण 
ना 


म््ड 
न्प्छ 
ल्‍्प्त 


शप्त्र-परिज्ञा 


और इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दुछों से छूटने के लिए 

[ प्राणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है $] 


वह स्वयं ही त्रस-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से अम-शस्त्र का 
उपयोग करवाता है और त्रस-शस्त्र के उपयोग करने बालो का समर्थ 
करता है । 


वह हिंसा अहित के लिए है और वही अवोधि के लिए है 4 


वह (साधु) उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-मा्गे पर उपस्थित होता है । 


« भगवान्‌ या अनगार से सुनकर कुछ रोगे को यह ज्ञात हो जाता है-- 


यही (हिसा) ग्रन्थि है, 
यही मोह है, 

यही मृत्यु है, 

यही नरक है ॥ 


यह आसवकित हो लोक है! 


, जो नाना प्रकार के शस्त्रो द्वारा त्रस-कर्मे की क्रिया में संलग्न होकर 


त्रसकायिक जीवो की अनेक प्रकार से हिंसा करते है । 


४. बही मैं कहता हूँ--- 


कुछ जन्म से श्रन्धे होते है, तो कुछ छेदन से भ्न्धे होते है 
कुछ जन्म से पगु होते है, तो कुछ छेदन से पु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 

कुछ जन्म से जघा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 

कुछ जन्म से जानू तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 

कुछ जन्म से उरू तक, तो कुछ छेदन से उरू तक, 


ञ्श्फो 
शा 


अप्केग कडिसब्से, अप्पेगे कडिमष्छे, 
अप्पेगे शासिमब्मे, क्‍ृप्पेगे जाभिमच्छे, 
इस्पेगे उवरसदमे, अप्येगे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्मे, भ्रप्पेगे पासमच्छे, 
झप्पेगे पिट्टुमठ्मे, भ्रप्पेगे पिटुमच्छे, 
झप्पेगे उरमब्भे, भ्रष्पेगे उरमच्छे, 
कअष्पेगे हिपयमब्भे, अस्पेगे हिएयमच्छे, 
झप्पेगे थणभ्ब्में, भ्रप्पेणे थणमच्छे, 
इझप्पेगे खंधम<मे, अ्रप्पेगे खंधमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्भे, श्राप्पेगे बाहुमच्छे, 
झप्पेगे हत्य मठ्मे, अ्रप्पेगे हत्ममच्छे, 
श्रष्पेगे अंगुलिमब्मे, भ्रप्पेगे अ्ंगुलिमच्छे, 
शप्पेगे णजहमब्भे, भ्रप्पेणे घहमच्छे, 
क्रप्पोो गोवम्मे, भ्रप्पेणे गीवसस्छे, 
श्रप्पेगे हमुपमर्भे, भ्रष्पेगे हणुयमच्छे, 
श्रप्पेगे होट्ठमडमे, अ्रप्पेगे होट्ठु मच्छे, 
अप्पेगे दंतमब्से, अप्पेगे दंतमच्छे, 
झ्रप्पगे जिब्भसब्मे, भ्रष्पेगे जिब्भमच्छे, 
भ्रष्पेगे तालुम्मे, झष्पेगे तालुमच्छे, 
अ्रप्पेगे गलमब्भे, भ्रप्पेगे गलमच्छे, 
भ्रप्पेगे गंडसब्मे, अ्प्पेगे गंड मच्छे, 
प्रप्पेगे कण्णमव्भे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
भ्रष्पगे णासमब्मे, अप्पेगे मासमच्छे, 
प्रप्पेगे श्रश्छिमव्मे, अ्रष्पेगे झ््णिम च्छे, 
अप्पेगे भमुहमब्भे, अ्रष्पेगे भम्ुह्रमच्छे, 
अ्रप्पणे जिडालमब्मे, अ्रप्पेणने जिडालमच्छे, 
झप्पेगे सीसमब्भे, अ्रप्पेपे सीसमच्छे, 


१३५. झप्पेगे संपमारए, अष्पेमे उदबए | 


४७ 


झायार-सुत्तं 


के 


कुछ जाम से कटटि तक, तो कुछ छेदन से क्टि तक, 
कुछ जन्म से लामि तक, तो कुछ छेवेस से मप्मि तक) 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेवन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ खेदन से पतली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदत से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक तो कुछ छेदव से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, तो बुध छेदव से सतत तक, 
कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से इकन्‍्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ त्तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से अगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नश्ल तक, 
कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेंदन से गर्दन तक, 
कुछ जन्म से ठंडडी तक, तो कुछ छेंदन से दुड्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दात तक, तो कुछ छेदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गारू तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भौँह तक, तो कूछ छेदन से भौंह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


१३५. कोई मूछित कर दे, कोई बध कर दे । 


[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त ग्रवयवों का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी 
प्रकार अग्निकाय के भ्क्‍यतों का । ] 


शस्त्र-परिज्ञा ४१ 


१३६. से बेसि--- 


१२३७. 


१३८. 


१३६. 


१४७० 


डर 


क्षप्पेगे ग्रस्याएं पहंति, ध्रप्पेणे झजिणाए बहूुंति, 


अष्पेगे मंसाए वहुंति, भ्रप्पेगे सोणियाए बहुंति, 
झप्पेगे हिययाएं वहुंति, श्रप्पेगे पित्ताएं बहुंति, 
अप्पेगे बसाए वहुंति, भ्रप्पेगे पिच्छाए वहूंति, 
झप्पंगे पुख्छाए बहुंति, भ्रप्पेगे बालाए बहुति, 
झप्पेगे सिगाए बहुति, अप्येगे विसाणाए वहुंति, 
क्रष्पेगे दताए बहूंति, श्रप्पेगे दाढाएं वहुंति, 
अप्पेगे जहाए बह॒ति, भ्रप्पंगे ण्हारणीए वहूंति, 
अप्पंगे भ्रद्ीणए वहुति, अप्पगे भ्रद्धिमिजाए बहुंति, 
भ्रप्पेगे भ्रट्टाए यहति, अ्रप्पेगे झणदुशए यहूंति, 
भ्रप्पेगे हिसिसु मेत्ति वा वहुंति, 

भ्रप्पंगे हिंसंति भेत्ति था वहुति, 

झप्पंगे हिसिस्सति सेक्ति बा बहुत्ति, 


एत्थ सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेए श्रारंभा प्रपरिण्णाया भवंति । 
एत्थ सत्य प्रसमारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा परिण्णाया भवंति । 


त॑ परिण्णाय मेहावी णेव स्यं तसकाय-सत्यं समारंभेज्जा, णेबण्णेप्टि तसकाय- 
सत्य ससारंभावेज्जा, णेबण्णे तसकाय-सत्थं समारंभंते समणजाणेउजा । 


« जससेए तसकाय-सरथ-समारंभा परिष्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णाय- 


कस्से । 
हु --सि बेसि । 


प्रायार-सुर्च 


१३१६. वही में कहता हूँ-० » , 
कुछ अर्चना [ देह-प्रलकरंशो/भस्थ-सि्धि/यकज्ष-याग।] के लिएचच करते हैं, 
कूछे चर्म के लिए बच करते हैं । 
कुछ मांस के लिए बध करते हैं. कूछ रक्त के लिए बच करते हैं। 
कुछ हृदय/कलेजे के लिए वध करते हैं, झुछं पिस के लिए वध करते हैं। 
कुछ चर्बों के लिए व करते हैं, कुछ पंख के लिए गन करते हैं । 
कुछ पूंछ के लिए वध करते हैं, कुछ बाल के लिए वब करते हैं । 
कुछ रीग के लिए वध करते हैं. कुछ विषाण/हस्तिदंत के लिए बध करते हैं। 
कुछ दांत के लिए बच करते हैं, कछ दाढ़ के लिए बंव करते हैं । 
कुछ नख के लिए घध करते हैं. कुछ स्नागु के लिए वर्ष करते हैं । 
कुछ भ्रस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ झ्स्थिमज्जा के लिए वध करते हैं । 
कुछ प्रयोजन से थध करते हैं, कुछ निष्प्रयोजन वध करते हैं । 
या कुछ “मुझे मारा' इसलिए वध करते हैं, 
या कुछ मुझे मारते हैं" इसलिए वध करते हैं, 
था कुछ 'मुझे मारेगे! इसलिए वध करते हैं। 


१३७. शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह भ्रसकायिक वध-बंधन अज्ञात है । 
१३८, शस्त्र समारम्म न करने वाले के लिए यह त्रसकायिक वध-बंबन ज्ञात है । 


१३६, उस जसकायिक हिंसा को जानकर मेघावी न तो स्वयं श्रस-शस्ण का 
उपगोग करता है, न ही त्रस-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही 
अस-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


१४०, जिसके लिए ये त्रस-कर्म की क्रिमाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 
[ हिसा-त्यागी ] मुनि है । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


शस्त-परिजञा हक. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४, 


१४५. 


१४६. 


है४७. 


१४८ 


१४६, 


१५०. 


१५ 


न 


सत्तमो उद्गदेसो 


चहु एजस्स हुगु छणाएं । 
आयंकरसी प्रहिय ति णच्चा । 


जे भज्क् जाणदइ, से बहिया जाणइ । 
जे बहिया जाणइ, से झक्फत्थ जाणइ । 


एयं तुलमण्णेसि । 


हह सतिगया दविया, जावकंसंति बीजिउ । 


लब्जमाणा पुढो पास । 


अ्रणगारा मो सि एगे परयभाणा | 


. अमिणं विरूयरूवेहि सत्थेष्टिं घाउकस्म-समारंभेणं बाउ-सत्यं समारंममाणे 


अर्णे ध्रणेगरुजे पाणे विहिसद । 
तत्य खलु भगबया परिण्णा पवेइया । 


इमस्स खेव जीवियस्स, 
परिवंदण-समाणण-पृयणाए, 
जाई-सरण-सोषणाए, 
दुक्खपड़िधायहेऊ + 


* से समसेव वाउ-सर्य समारंभइ, भ्रष्णोह वा वांउ-सत्यं समारंभावेई, ध्रष्णे 


था बाउ-सत्यं समारंगंते समणजाणइ । 


भधायार-सुत्त॑ 


१४ 


न 


१४२. 


१४३. 


श्ड४ड 


५१४ 


श्४ 


न 


श्४ं 


छ 


श्४ड 


3 | 


श्ढ 


६०] 


१५१. 


ट््ह 


थी हि 2 दूँ है 
सप्तम रू 
दैशाक 
) 
ध्य । 
५ 


» वह बायुकाय की हिंसा,से निवृत्त होने में समर्षे है। 


झातंकदर्शी पुरुष हिसा को झहित रूप जानकर छोड़ता है 


जो अध्यात्म को जानता है, वहू बाह्य को जानता हैं १ 
जो बाह्य को जानता है, वह अ्रध्यात्म को जानता है। 


. इस बात को तुला पर तौलें | 


इस [ प्रहेंसू-शासन ] में [ मुनि ] शान्त और कश्णाशील होते हैं, भ्रततः 
वे वीजन की झाकाक्षा नहीं करते । 


तू उन्हे पृथक-पुथक लज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 
. ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्बक कहते हैं --- 'हम प्रवसार है ।' 


. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वाय्र-कर्म की किया में संलग्त होकर 


बायुकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


. निश्चय हो, इस विवय में भगवाद्‌ ने प्रज्ञापर्वक समझाया है । 


- और इस जीवन के लिए 


प्रक्लंसा, सम्मान एब पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्षित के लिए 

दु.खो से छूटने के लिए 

[ आणी कर्म-बन्धन की प्रवृत्ति करता है + ] 


वह स्वयं ही वायु-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से बायु-अस्त का प्रयोग 
करवाता है और कायु-शस्व के प्योस ऋरने दाजह का खम्र््रव करता है । 


शेस्त्-परिज्ञा ड्श्‌ 


१५२, से ले ग्रहियाएं, त॑ से श्रयोहीए । 


१५३. से स॑ संबुल्मसाणे, भ्रायाणीयं समृट्ठाए । 


१५४, सोछ्चा भगवशों प्रणयाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ भबइ---- 
एस छलु गंथे, 
एस छलु सोहे, 
एस खखु मारे, 
एस झजु णजरए। 


१५५. इच्चत्यं गड़डिए लोए । 


१५६, जमिण विरुवरुजेहि सत्येहि वाउफस्म-समारंमेणं, बाउ-सत्यं समारंभमाणे 
अण्णे प्रणेगरुवे पाणे विहिसई । 


१५७. से बेमसि-- 
झप्पेगे ब्रंधमब्मे, ध्रप्पेगे ग्रंधमच्छे, 
श्रप्पेगे पायसड्मे, भ्रष्पेगे पायमच्छे, 
श्रप्पेगे शुण्फमब्मे, भ्रप्पेगे शुप्फमच्छे, 
झप्पेगे जंघमब्मे, झप्पेगे जंघमच्छे, 
भ्रप्पेगे जाणुमब्मे, भ्रप्पगे जाणमच्छे, 
झ्ष्पेगे ऊरमब्मे, भ्रप्पेणे ऊरसच्छे, 
भ्रप्पेगे कडिमड्मे, अप्पेगे कड़िमच्छे, 
भ्रप्पेणे माभिसव्भे, भ्रष्पेगे जाभिमण्छे, 
अ्रप्पेणे उपरमब्भे, भ्रप्पेणे उयरमच्छे, 
श्रप्पेगे पाससब्भे, भ्रप्पेणे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्टुमब्भे, अप्पेगे पिट्टूमच्छे, 
झप्पेगे उरमब्भे, अष्पेमे उरमस्छे, 
झ्रप्पेगे हिययभब्मे, ध्रप्पेणगे हिययमच्छे, 
झहप्पेगे भबणमर्भे, झरप्येगे यणमच्छे, 
शप्पेगे संघमब्मे, भ्रप्पेगे लंधमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्ने, अ्रष्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्थमब्भे, अप्पेगे हत्थसल्छे, 


5 आयांर-सुर्तें 


१५२. वह हिसा अहित फे लिए है और वही अवीधि के लिए है । 
१५३. वहू साधु उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पैर उपस्थित होता है । 


१५४. भगवान था प्नमगार से सुतकर कुछ छोगो को यह ज्ञात हो जाता है--- 


यही [ हिसा | प्रन्थि है, 
यही मोह है, 
यही मृत्यु है, 
यही नरक है । 
१५५ यह पआ्लासक्ति ही लोक है। 
१५६. जो नाना प्रकार के शस्तों द्वारा वायु-कर्मे की क्रिया में संलग्न होकर 


वायुकाथिक जीवों की अ्रनेक प्रकार से हिसा करता है । 


१५७, वही मैं कहता हँ--+ 
कुछ जन्म से अन्ध होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पयग्मु होते है, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेंदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जघा तक, तो कुछ छेदन से जधा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उद तक, तो कुछ छेंदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से करि तक, 
कुछ जन्म्र से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ खेदन से हृदय तक, 
कुऊ जन्म से स्तन तक, तो कूछ छेदत से स्तन तक 
कुछ जन्म से स्कर्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कम्घ तफ, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन ये हाथ तक, 


शस्त्र-परिज्ञा ड़ 


१५८. 


१५६. 


१६५०. 


१६१, 


१६२, 


ड़ 


अप्पेती अंशुलिभरमे, भ्रप्येने अंगुलिमच्छे, 
ऋष्वेगे शहुमामें, अप्फेगे जहमच्छे, 
झअण्येगे सीघमबभे, श्प्पेते गोवमच्छे, 
अप्पेगे हण॒यमब्भे, भ्रप्पेगे हजणयमस्छे, 
ऋपष्पेगे होट्टमव्भे, झ्रष्पेणे होट्टमच्छे, 
अप्पेगे दंतमब्से, भ्रप्पेगे दंतमच्छे, 

झप्पेगे जिब्भसब्मे, प्रप्पेगे जिब्ममच्छे, 
झप्पेगे तालुमब्मे, अप्पेगे तालुमच्छे, 
अण्पेगे गलमगमे, अ्रप्पेणे गलमच्छे, 
अप्पेगें गंडमब्मे, भ्रप्पेगे गंडमच्छे, 
झअप्पेगे कण्णमज्मे, भ्रप्पेगे कण्णमच्छे, 
अ्रप्पेणे णासमब्मे, भ्रष्पेगे णासमश्छे, 
अप्येगे अस्छिमव्मे, भ्रप्षेगे श्रस्छिमस्छे, 
अप्पेगे भमुहमब्मे, भ्रप्पेणे भमुहमच्छे, 
झप्पेगे णिडालमब्मे, झ्प्पेणे शिडालभच्छे, 
अप्पेगे सीसमब्भे, श्रप्पेगे सोसमच्छे, 


अप्पेगे संपमारए, भ्रप्पेगे उद्दवए । 

से बेसि--- 

संति संवातिमा पाणा, आहच्च संपयंति य । 

फरिसं ले खलु पुट्दा, एगे संघायमावज्जति ।॥। 

जे तत्थ संघायमावज्ञं ति, ते तत्थ परियावज्जति । 

जे तत्य परियावज्ञ॑ति, ते तत्थ उद्दायंति ॥॥ 

एत्थ सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेए झारंभा अपरिष्णाया भर्वति । 

एत्य सत्य प्रसमारंभमाणस्स इच्चए झारंभा परिण्णाया भर्वति । 

त॑ परिष्णाय मेहाजी णेव सं वाउ-सत्यं समारंभेज्णा, णेक्ण्णेहि वाउ-सत्यं 


समारंभावेश्जा, जेबण्णे वाउ-सत्थं समारंगंते समणुजाणेज्जा १ 


प्रावार-सुत्तं 


ई् 


- कूछ करण से अंगुली तेक, तो कुछ क्षेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से मख तक, ती कुछ छेंदव से सक्ष तक, 
कुछ जन्म से सर्देन तक, तो कुछ छेदव से गर्देत तक, 
कुछ जन्म से ठुड़्डी तक, तो कुछ छेदेत से दृडडो तक, 
कछ जस्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, तो कुछ छेदन से देत वक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीभ तक, 
कुछ जन्म से तालू तक, तो कुछ छेदन से ताल तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेंदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गारू त्तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदत से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भोह तक, तो कुछ छेदन से भोह तक. 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से लरहूाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


१५८. कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अ्वयवों का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी 
प्रकार अग्निकाय के अवयवों का । | 


१४६. वही मैं कहता हूँ, संपातिभ प्राणी नोचे आकर गिरते हैं श्रौर वायु का 
स्पर्श पाकर कुछ सकचित होते हैं। जो यहाँ संकुचित होते हैं, वे वहाँ 
परितप्त होते है भ्रौर जो वहाँ परस्तिप्त होते है, ये वहाँ मर जाते है । 


१६०. शस्त्र-सभारम्भ करने वाले के लिए ग्रह वायुकायिक बध-बन्धन श्रज्ञात है 


१६१. शस्त्र-सभमारम्भ न करने काले के लिए यह वायुकाथिक वध-चन्धन आत है । 


१६२. उस बायुकायिक हिसा को जानकर मेधावी न तो स्वयं वायु-शस्त्र का 
उपग्रोग करता है, न हो वायु-शस्त्र का उपयोग करबाता है भौर न ही 
वायु-अस्त्र के उपयोग करने वरले कर समर्थन करता है । 


शस्त-परिज्ा, हा 


१६३. 


१६४. 


१६५. 
१६६. 


१६७, 


१६८. 


१६६. 


९७०. 


श्‌ठ 


जस्सेए बाउ-सत्य-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णाय-कस्से । 
+चि बेमि । 


एत्यं वि जाणे उवादोयमाणा, जे आयारे ण रमंति झारंभमाणा विणय 
बयंति | 


छुंदोवणीया प्रज्कोववण्णा । 

झारंभसत्ता पकरेंति संग । 

से बसुम॑ सब्य-समण्णागय-पण्णाणणं भ्रप्पाणेणं प्रकरणिज्ज पाय॑ कम्मे । 

त॑ णो भ्रण्णेसि । 

त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सथ॑ छुज्जीवनणिकाय-सत्थं समारभेज्जा, णेबरण्णहि 


छुज्जीव-णिकाय-सत्थ समारंभावेज्जा,  णेवण्ण छुडजोवर्णणकाय-सत्यं 
समारंमंते समणजाणेज्जा । 


जस्सेए छज्जीबर्णणकाय-सत्थं-समाशंभा परिष्णाया भबंति, से हु भुणों 
परिण्णाय-कस्से । 
“+--त्ति बेसि । 


ध्रायार-सुर्त 


ढ़ ५ 
१६३. जिसके लिए ये वायु-कर्म को क्रियाएँ परिक्षतत हैं, वहो परिज्ञात-कर्मी 

| हिसा-त्यायी ] मुनि है। 
--ऐसा सें कहता हूँ । 


३१६४, यहाँ समझें कि वे आवद़ हैं, जो आचरण का पलन नहीं करते, हिंसा 
करते हुए भी विनय/अहिसा का उपदेश देते है । 


१६४५. वे स्वच्छुदी श्रौर विषय-गद्ध हैं । 

१६६. हिंसा में झसंक्त पुरुष संग/बन्धन बढ़ाते है । 

१६७. अहिसक संबुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पपकर्म अ्रकरणोय है १ 

१६८. उसका अन्वेषश न करे । 

१६६' उस छह जीवनिकायिक-हिसा को जानकर मेधांबोी न तो स्वयं छह जीव- 
निकाय-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र का उपयोग 
करवाता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थेन 
करता है। 

२१७०. जिसके लिए ये छह जीवनिकाय-कमे की क्रियाएं परिज्ञात है, वही परिज्ञात- 


कर्मी [हिसा-त्यागो ] मुनि है । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


शेस्त्र-परिन्ञों कु] 


बीझं श्रज्कयर्ण 
लोग-विजओ 


द्वितीय अध्ययन 
लोक-विजय 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत ब्रध्याय 'लोक-विजय! है । यह सानव-सन के द्वन्हों एवं झात्म 
स्वीकृतियों का दर्पण है। साधक प्रात्मपरंता के लिए समर्पित जीवन का 
एक नाम है। सम्भव है मन की हार झौर जीत के बीच वह झूल जाये । महावीर 
अनुत्तरयोगी प्रात्मदर्शो थे। साधकों के लिए उतका मार्य-दशेन उपादेय है। इस 
भ्रध्याय में साधक की हर सम्भावित फिसलन का रेखाद्भुन है। साधना के राज- 
मार्ग पर बढ़े पाँव शिथिल या सखलित न हों जाय, इसके लिए हर पहुर सचेत 
रहना साधक का धर्म है । 


प्रततुत भ्रध्याय अन्तरड्भ एवं बहिरज्ज का स्वाध्याय है। श्रसयम से निवृत्ति 
श्रौर सयम से प्रवृत्ति--यही इस श्रध्याय के वर्ण-शरीर की ग्रथ॑-चेतना है। निजा- 
नन्‍्द-रसलीनता ही साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। इस आ्रात्मरमणता का हीं 
दुयरा नास ब्रह्मचयं है । 


साधना के लिए चाहिए ऊर्जा । ऊर्जा सामथ्यं की ही मुखछवि है। शरीर 
या इन्द्रियों की ऊर्जा जजंरता की झोर यात्राशील है। इसे नव्य-भाव अ्रथंवता के 
साथ नियोजित एव प्रयुक्त कर लेने मे इसकी महत्‌ उपादेयता है। दीपक बुभने से 
पहले उसकी ज्योति का उपयोग करना ही प्रज्ञा-कौशल है। सृत्यु के बाद कसे 
करंगे मृत्युंजयता / 


साधक प्रहनिश साधना के लिए ही कटिबद्ध होता है। उसके लिए 
समग्रता से बल-पराक्रस का प्रयोग करना साथक की पहचान है। प्तः साथंक को 
विराम शौर विश्वास कैसे शोभा देगा ? प्रस्थान-केन्द्र से प्रस्थित होने के बाद उसका 
सम्मोहन श्रौर झ्राकपंए व्सिजित करना श्तिवाय है। 


बान्त का झाकपेण पराजय का उत्सव है। पर्व सस्बन्धों का स्मरण कर 
उनके लिए सुंह से लार टपकाना श्रमरा-धर्म की सौसा का ग्रतिकमरा है। यह तो 
त्यक्त प्रमत्तता एवं इन्दिय-विलासिता का पुन, झजुतेकरण है । ममत्व से मुक्त होता 


ही मुलित्व की प्रतिष्ठा है। लालसा का अत्याशी तो पुनः संप्तार का ही आह्वान 
कर रहा है। स्वयं के धैय पर सुस्यित होना अनिवारय है। साधक को चाहिये कि 
वह तरा-खष्ड की भांति कामना के प्रवाह में प्रवाहित होंगे से स्कर्य को वचाये । 
प्रस्तुत अध्याय साधक को उद्बुद्ध करता है शाश्वत के लिए । 


संचार नदी-नाव का संयोग है। झ्रत' किसके प्रति झ्रायक्ति शौर किसके प्रति 
अहँ-भूमिका / योनि-योनि में निवास करने के बाद कैसा जातिमद, सम्बन्धों का 
कैसा सम्मोहन ? जब शरीर भी भ्रपता नहीं है, तो किसका परिग्रंह श्रौर किसके 
प्रति परिग्रह-बद्धि ” काम-करीड़ा आत्मरजन है या मनोंरजन ? सयस-प्रथ पर पाँव 
वर्धेमान होने के बाद अ्रसंयस का आलिगन--क्या यही साधक को साध्यनिष्ठा है ? 


जीवत स्वप्नवत है। सारे सम्बन्ध सांयोगिक हैं। माता-पिता हमारे अ्रब- 
तररा में भद्ायक के प्रतिरिक्त और क्या हो सकते है ? पति और पत्नी विपरीत 
के ग्राकपंशा मे माव एक प्रगाढ़ता है। बच्चे पत्र लगते ही नीड़ छोंडकर उड़ने 
वाले पछी हैं। बृढापा भ्रायु का बन्दीगृह है। यह मत्यं शरीर हाडइ-माँस का पिजरा 
है। मनुष्य तो निपट प्रकेला है । फिर धर्म-पथ से स्खलन कैसा ? श्रम झ्रात्म- 
आश्रित है, शेष लोकाचार है, धृप-छाँह-सा प्रांख-मिचौनी का खेल । 


सवंदर्शी महाधघीर साधक को हर संभावना पर पैनी दृप्टि रखे हुए है। कतंव्य- 
पथ पर चलते का संकल्प करने के बाद पाँवों का मोच खाना यकलपों का शैधिल्य 
है। साधक को चाहिये कि वह प्राठों याम अप्रमत्ता, झात्म-समानता, श्रनासक्ति, 
तटस्थता और नि/कामबृत्ति का पंचामृत पिये-पिलाये । इसी से ग्राप्त होता है 
कैवल्य-लाभ, सिद्धालय का उत्तराधिकार । 


साधक आन्तरिक शतुओ्ों को परास्त कर विजय का स्वर्श पदक प्राप्त करता 
है । यह ग्रात्म-विजय सत्यत लोक-विजय है। सच्ची बीरता भ्रम्य को नहीं ग्रतन्य 
अपने प्रापफों जीतने से है । देहगत शौर श्रात्मगत शत्रुओं पर विजयश्वी प्राप्त 
करने वाला ही जिन हूं, आात्म-शास्ता हैँ, लोक-विजेता हूँ । 


५६ 


पढमो उद्गदेसो 


जे गुण से सूलद्वाणे, 
जे मूलट्ठाणे से गुणे । 


इय॑ से गुणट्री महया परियावेणण पुणो पुणो रए पमते त॑ जहा--माया में, 
पिया मे, भाया से, भइणी में, भज्जा मे, पुसा में, धूया में, सुब्हा से, सहि- 
सयण-संगंथ-संधया से, विवित्तोवमरण-परियट्रण-भोगण-धर्छायण से, इच्चर्यं 
गड़ढ़ए लोए बसे पससे + 


झहो य राशधो य परियण्पमाणे, कालाकालसमुट्ठाई, 
संजोगढ्ठी, अ्रट्टालोभी, झालु पे सहसाकारे, 
विणिविटूचित्ते एस्य सत्ये पुणो-पुणो । 


झ्रप्पं तु खलु श्राउयं इहमेगेसि माणवाणं त॑ जहा--- 
सोय-परिष्णारणेहि परिहायसार्णोह, 
सक्जु-परिष्णाणेह परिहायमार्णेहि, 
धाण-परिष्णाणेह परिहावमार्णाह, 
रसणा-परिण्णाणहि परिहायमार्णेहि, 
फास-परिण्णाणेह परिहायमार्णह ॥ 


प्रशिककत च खखु वय संयेहाएं, तप्रो से एमया सूदभाद॑ जणयति १ 


भ्रायार-सु््त 


भर. 


प्रथम उद्दृदेशक 


जो गुण है, वह मूल स्थान है । 
जो मूल स्थान है, वह गुर है । 


इस प्रकार बह गुणार्थी [विषयासवत] महंत्‌ परिताप से पुनः पुनः प्रमाद 
मे रत होता है | जैसे कि --- मेरी माता, मेरा विता, मेरा भाई, मेरी 
बहिन, मेरी पत्ती, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पुश्वधू, मेरा मित्र, स्वजन, 
कुटुम्बी, परिचित, मेरे विविध उपकरणा, परिवर्तत/धन-सम्पत्ति का आदान- 
प्रदान, भोजन, वस्त्र --- इनमें प्रासक्त-पुरुष प्रमत्त होकर संसार मे वास 
करता है। 


इस प्रकार रात-दिन संतप्त होता हुआ काल या अकाल में बिचरण करने 
वाला, सयोग-ग्र्थो/परिग्रही, अ्र्थ-लो भी, ठगी, दुःसाहसी, दक्तचित्त पुरुष 
पुन' पुन' शस्त्र/सहार करता है। 


निश्चय ही इस [संसार] में कुछ मनुष्यों का झ्रायुष्य श्रल्प है। जैसे कि-- 
श्रोत्र-परिज्ञान से परिहीन होने पर, 

भक्षु-परिज्ञान से परिहीन होने पर, 

प्राण-परिज्ञान से परिहीन होने पर, 

रसना-परिशान से परिहोन होने पर, 

स्पर्श-परिज्ञान से परिहीन होने पर, 


सिश्चय ही इनसे झभिक्रान्त क्‍झ्रायुष्य का संत्रेक्षण कर वे कमी मूढ़माव को 
प्राप्त करते हैं । 
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१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१४५. 


१६. 


१७. 


श्ष 


जेहि वा सद्धि संबलइ ते वि ण॑ एगया जियमा त॑ पुथ्दि परिवयंति, सो वि 
ते णियगे पक्छा परिवएज्जा ! 


जाल ते सब ताणाए या, सरणाए वा । 
तुम थि तेसि भाल तानाए बा, सरणाए वा । 


सेण हासाए, गण किड्डाए, ण रईए, ण विभूसाए । 


इच्चेवं समुद्विए भ्रहोविद्वाराएं । 
पझ्रंतरं थे खलु इमं सपेहाए--धोरे मुहत्तमनि णो परमायए । 
बयो भ्रच्चेद जोव्वर्ण व । 


जीविए इह जे पमत्ता, से हंता छेत्ता भेत्ता लुपिसा बिलु पिता उद्दज्ित्ता 
उत्तासइत्ता । 


झकड़ करिस्सासित्ति मण्णमाणे 
जेहि वा सद्धि संगसइ ते वा ण॑ एगया णियगा त॑ पुष्चि पोर्सेति, सो वा ते 
णियगे पच्छा पोसेज्जा । 


जाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा ।॥ 
तुमंपि तेसि णाल ताणाएं वा, सरणाए वा । 


उवाइय-सेसेज वा संनिहि-संनिचधो किम्मइ, इहसेगेलि प्रतंजदाणं भोषणाएं । 


तम्नो से एगय! रौग-समुप्पाया समुप्पज्जंत्ति । 


भायार-सुत्तं 


१०. 


१२ 


१३. 


(४, 


१५. 


१६. 


१७, 


जिंगके साथ रहता है-वे स्वजन ही सर्वसे पहले निन्‍्दी करने हैं। बाद में 
वह उन स्वजनों की निन्‍्द्ा कश्ता है। 


वे तुम्हारे लिए बाण या शरण देते में संभर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए 
आश या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


न तो यह हासथ के लिए है, न क्रीड़ा के लिए, न रति के लिए और न ही 
श्ुज्भार के लिए । 


अत, पुरुष अहोविहार/संयम-सावना के लिए समुपस्थित हो जाए। 


इस झनतर को देखकर घी र-पुरुष मुहतेमर भी प्रभाद न करे । 


- वय और यौवन बीत रहा है । 


जो इस संसार में जीवन के प्रति प्रमत है, वह हनन, छेदन, भेदन, चोरी, 
डकती, उपद्रव एवं अतिन्रास करनेवाला होता है। 


मैं वह कहगा, जो किती ने न किया हो, ऐसा मानता हुआ वह हिंसा 
करता है । 


जिनके साथ रहता है, वे स्वजन ही एकदा पोषण करते है । बाद में वह 
उन स्वजनों का पोषण करता है। 


वे तुम्हारे लिए बाण या शरण देने में समर्थ तही हैं । तुम भी उनके लिए 
त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


इस संसार में उन झसंयत-पुरुषों के भोजन के लिए उपभुक्‍त सामग्री मे से 
संग्रह और संचय किया जाता है। 


पश्चात्‌ उनके शरीर सें कमी रोग के उत्वांद्र/उपद्वद उत्पन्न हो जाते हैं । 
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श्द, 


६१९. 


२१. 


२२, 


२३. 


रद, 


२४. 


२६, 


जेहि वा सांदि संबतह ते वा ण॑ एगया णियगा त॑ पुष्य परिहरंति, सोवा 
ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा । 


जाल ते ततर ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि जाल ताणाए वा, सरणाए वा । 


जाणित्त दुक्ख॑ फ्तेयं साथं, अणनिक्कंत च खसु वर्ण संपेहाए, ज़रण जाणाहि 
पंडिए ! 
जाव सोय-परिण्णाणा श्रपरिहीणा, 
जाव णेत्त-परिण्णाणा श्रपरिहीणा, 
जाव घाण-परिण्णाणा भ्रपरिहीणा, 
जाब जीह-परिष्णाणा श्रपरिहीणा, 
जाब फास-परिष्णाणा अपरिहीणा । 
इच्चेएहि विरूवरूवेहि पण्णार्णोह श्रपरिहोणेह आायट्ठ सम्भ॑ समणु- 
वासिज्जासि । 
-:त्ति बेसि । 


बीओ उद्गुदेसो 


अरई अपउटटे से मेहावी खणंसि भुक्के । 


झ्रणाणाएं पुट्ठ! वि एगे णियट्टंति, मंदा मोहेश पाउडा । 


'ब्रगरिग्महा भविस्सामों समुद्दाए, लड़ कामेहियाहंति । 
प्रणाणाएं मुणिणों पडिलेहंति । 


भाषार-सुत्त 


$$-म 


१९, 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२१. 


२६. 


४ रु ं 
जिनके सांभ रहता है, वे स्वजन ही करी छोड़ देते हैं। बाद में वह उन 
स्वजनों को छोड़ देता है । 
बे तुम्हारे लिए त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं! तुम भी उनके लिए 
त्राणा या शरण देने में समर्थ नहीं हो ! 


. है पंडित ! तू प्रत्येक सुल एवं दुःख को जातकर, अवस्था को श्रनतिक्रान्त 


देखकर क्षण को पहचान । 


जब तक श्रोत्र-परिज्ञान पूर्ण है, 
जब तक नेत्र-परिज्ञान पूर्ण है, 

जब तक ध्राण-परिज्ञान पूर्ण है, 
जब तक जीभ-परिज्ञान पृछ्ण है, 
जब तक स्पर्श-परिज्ञान पूर्ण है, 


[तब तक] विविध भ्रज्ञापू्ण इस आत्मा के लिए सम्यक्‌ झ्नुशीलस करे । 


+ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गरदेशक 


जो अरति का निवर्तन करता है, बह मेघावी क्षणमर में मुक्त ही जाता है। 


कोई मंदमति-पुरुष मोह से आवृत होकर, आज्ञो के भिपरीत चक्कर, 
परीषह-स्पृष्ट होता हुआ निवर्तन करता है 


“हम भविष्य में अ्परिग्रही होंगे! कुंछ यह विचार करके प्राप्त कामों कों 
प्रहण करते हैं । 


अनाज्ञा से मुनि [मोह का] प्रतिलेख/शोघन करते हैं। 


शस्त्र-परिज्ञा ६१ 


२७, 


श्र ९“ 


२६. 


३१. 


३२१. 


३३. 


३४. 


३४५. 


डरे ह. + 


३३७. 


श्र 


इत्य मोहे पुणरो-पुभो सच्चा थो हम्बाए जो पराए । 
विभुकका हु ते लजा, के जंणा पारगामिणो । 


ज़ोम प्रख्रोगेण बुगंछमाणे, लड़ कामे ताभियाहुइ 


» विजदलु लोस निकलम्म, एस अकस्से जाणइ-पासइ । 


पडिलेहाए गावकंखइ एस भ्रणगारेसि पदस्चद । 


झ्रहो य राझ्रो य परितप्पसाणे, कालाकालसमुद्टाई, 


संजोगट्टी भ्रद्टालोभी, भालुपे सहसाफारे, 
विणिविट्रुचिसे, इत्थ सरभे पुणो-पुणो । 


से शाय-बले, से जाइ-बले, से मिश-बले, से पेच्च-बले, से देव-बले, से राय॑- 
बले, से चोर-बले, से अइहि-बले, से किवण-बले, से समण-बले, इच्चेएहि 
जिरूवरुवे हि कउ्जेहि दंश-ससायाणं । 


संपेहाए भया कर्जइ पाव-मोवस्तोत्ति मण्णमाणे, श्रदुश्चा श्रासंसाए । 
त॑ परिष्णाय मेहावी णेव स॑ एएहि कज्जेहि बंड समारंमेज्जा, णेवण्णं 
एएि कफ्जेहि दंढ समारंभावेज्जा, णेवष्णं एएहि कण्जेहि दंड समारंमंत् 


समणजाणेज्जा । 


एस मरगे झ्ारिएहि पवेइए । 


जहेरय कुसले जोवलिपिज्जासि । 
--त्ति बलि 


ध्रायार-सुत्तं 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


श्र. 


३३४९ 


३४, 


र५झ. 


१६, 


३७, 


इस प्रकार बारस्वार मोह में झाक्षक्ष पुरुष न इस पार है, न उस पार । 
ह | 
वे ही मनुष्य विमुक्त हैं, जो मनुष्य पारगामी हैं । 


वे लोम को अलोभ से परित्यक्त करते हुए प्राप्त कामों का भ्वगाहुत नहीं 
करते। 


जो लोम को छोड़कर प्रव्नजित होता है, वह भ्रकर्म को जानता है, देखता है। 
जो प्रतिलिख की झ्राकाक्षा नही करता, वह अनगार कहलाता है । 
रात-दिन सत्तप्त, क़ालाकाल-बविहारी, संयोग-अर्थी (परिग्रही), श्रर्थलोभी, 


ठगी, दु साहसी, दत्तचित्त पुरुष पुन. पुनः शस्त्र/सहार करता है । 


वह प्रात्मबल, वह ज्ञातिबल, वह मित्र-बल, वह प्रेस्य-बल, वह देव-बल, 
बह राज-बल, वह चोर-बल, वह अ्रतिथि-बल, वह कृपण-बल, वह श्रम ण- 
बल के लिए इन विविध श्रकार के कार्यों से दड-समादान/हिसा करता है । 


पुरुष संप्रेक्षा [मविष्य की लालसा] से, भय से हिसा करता है। स्वयं को 
पाप-मुक्त मातता हुआ आशा से हिंसा करता है । 


उसे जानकर मेधावी पुरुष न तो स्वय इन कार्पों/उद्दे श्यो से हिसा करे, न 
ही अन्य कार्यों से हिसा करवाए और न ही श्रन्य द्वारा किये जाने वाले 
इस कार्यो से हिसा करनेवाले का समर्थन करे। 


यह मार्य आयों द्वारा प्रवेदित हैं। 


इसलिए कुशल-पुरुष लिप्त न हो । 
+ऐसा मैं कहता हूँ । 


शंस्त्-परिंज्ञा ३ 


इक. 


ह है के 


डंॉए. 


४२. 


४३. 


४५. 


४६. 


ड७, 


थंध, 


ड६, 


हरे 


तीओ उद्गुदेसो 


से झसई उच्चागोए, प्रसह जीयांगोए । 
जो हीणे, णो ऋट्रिते, मो पीहए । 


, इय संखाय के गोयायाई ? के साणायाई ? कंसि वा एगे गिज्के ? 


तम्हा पंडिए णो हरिसे, णो कुप्पे । 
भूर्णाह जाण पडिलेह सामभ । 


सम्िए एयाणुपस्सी त॑ जहा--अंघतं बहिरसं मूयसं काणतं कुटसं खुम्जत्त 
वडमतं सामत्त सबलसं | 


. सहुंपमाएण अणेगरूबाशो जोणीओ संधायद्र विरूवरूदे फासे पढिसंबेयह । 


से अवुज्णमाणे हप्नोवहुए जाइ-मरणं प्रणपरियट्रमाणे । 


शीबियं पुढो पिय इहमेगेसि माणवारं, खेत्त-अत्य ममायमाणाणं । 


झारत॑ विरसं सणिकु बल सह हिरण्णेण, इत्थियापन्ों परिगिज्क तत्थेव रत्ता । 


ण इृत्य तबो था, दसमो वा, णियमो था विध्सह । 


झंपुष्ण बाले जविउकामे लरलप्पमाणे भुद्े विष्परियासपुवेइ | 


भागा र-सुर्त 


शेष, 


३६. 


४१, 


श्र, 


३, 


६.38 


डे 


डर 


४७, 


६९, 


ततीय कु के उद्देशंक न ल्फर . +। 
| के 
च् है 


वह अनेक बार उच्च गोत्र और भ्नेक बार नोच शोत में उत्पस्त हुआ है 3 


न हीन है, न अतिरिक्त/उच्च । इसमें से किसी की भी स्पृद्दा ने करे । 


» ऐसा समझ लेने पर कौन गोजवादी, कौन मानवादी शौर कौन किसमें मद्ध ? 


इस लिए वंडित न हफषे करे, न क्रोध करे | 
प्रारणियो को जानो और उनकी शाता को पहचानों 


इनको समतापूर्वेक देखो, जेसेकि अंघापत, बहूरापन, गूंगापन, कामापन, 
लूलापन; कुबड्ञपन, बौनापन, कोढ्येपन, क्तिकबरापन । 


पुरुष प्रमादपूर्वक विभिस्ल प्रकार की योतियों का संघात/धारण करता है 
प्रौर नाता श्रकार की यातनाप्रों का प्रतिसवेदन करता है १ 


वह झनजान होता हुआ हत और उपहत होकर जन्म-मरण में अनुपरिवत्ते त/ 
परिभ्रभण करता है। 


क्षेत्र और वस्तु मे ममत्व रखने वाले कुछ मनुष्यों को जीवन झलग-ग्रलग 
रूप में प्रिय है । 


वे रंग-बिरंगे मणि, कुण्डल और स्वणे के साथ स्त्रियंए में परिमृद्ध होकर 
उन्ही मे अ्नुरक्त होते हैं । 


. इनमें तप, दमत भझथवा नियम विखाई नहीं देते । 


पूर्ों प्रशानो-पुरुष जीवन को कामना एवं मोगलिप्सा में मूढ़ है। ऋसलिए 
बह ब्रिपयास को प्राप्त होता है ॥ 


शस्त्-परिशा श्£्‌ 


३१. 


५२. 


५३. 


५४. 


५४५, 


५६. 


५७. 


४४. 


२६. 


६०. 


६९. 


६६ 


इणजमेब जावकंजंति, जे जजा घुबचारिणो । 
जाई-मरणं प्रिक्णाय, चरे संकसण दढें ॥ 
णत्थि कालस्स णागमो । 


सच्चे पाणा पियाउया सुहसाया दुबःंशपड़िकला प्रप्पिययहा पियजीबिणों 
जीविउकामा । 


सब्बेसि जोबियं पिय॑ । 


ते परिगिज्क बुपरयं चउप्पयं श्रभिज्युजियाणं संसिचियाणं तिविहेण जा नि 
से तत्थ सस्ता भवइ--पश्रप्वा बा बहुगा बह । 


से तत्थ गड्डिए चिट्दुइ, भोयणाएं । 
तझो से एगया बिबिहूं परिसिद्ठ संभूयं महोवरगर्णं भवई । 


त॑ पि से एगया दायाया विभयंतति, गप्रदशहारों वा से झबहरइ, रायाणो वा 
से विलु पति, गस्सइ वा से, विशस्सइ वा से, झ्गारदाहेण वा से डज्भह | 


इस से परस्स भरटटाए क्राईं कस्माई ताले पक्ुबमाणे तेण दुक्लेण मृद्े 
विष्परिंयासमुजेदद । 


भुलिफा हु एयं परवेइय । 


अ्रणोहंतरशा एए, नो य झ्ोहूं तरिशलए । 
झाईरंगसा एए, नो य तोरं गमिसए + 
झपारंगसा एए, नो य पार गसिलए + 


झ्रायार-युत्तं 


५१. 


४२. 


५३३. 


पड, 


४२५. 


५६. 


७. 


४५६. 


६०. 


६१. 


, जो मनुष्य ध्रबचारो हैं, वे इस प्रकार के जीवन की अकेक्षा नहीं करते । 


जन्म-मररा को जानकर दढ़ संक्रमण/चारित्र में विचरण करे । 
मृत्यु का समय निश्चित नही है । 


सभी प्रांशियो को प्रायुष्य प्रिय है, सुख शांता/अनुकूल है, दुःख प्रतिकूल 
है, बंध अप्रिय है, जीवन प्रिय है और जीवन को कामना है । 


सभी के लिए जीक्ति रहना प्रिय है + 

उनमे परिगृद्ध होकर मनुष्य द्विषद (दास-दासी) और चतुष्पद (पशु) को 
नियुक्त करके त्रिविध --- मन, वचन, काया से सचय करता है। वह 
उनमे भ्रल्प या भ्रधिक उन्मत्त होता हैं। 


वह वहाँ उपभोग के किए गद्ध होकर बेठता है । 


तब वह किसो समय विविध, परिश्रेष्ठ, प्रचुर एवं महा-उपकररा बाला हो 
जाता हूँ । 


. उसकी उस सम्पत्ति को किसी समय सम्बन्धीजन बांट लेते है, चोर चुरा 


ले जाते है, राजा छीन लेता है, वष्ट हो जाता है, विनष्ठ हो जाता है, 
अर्नि से जल जता है । 


इस प्रकार यह दूसरे के अर्थ के लिए कर कर्म करने बालः अज्ञानी हैं। 
उस दु.ख से मूढ़ व्यक्ति विपर्यास को प्राप्त करता है| 


निश्चय ही, मुनि/स्यवान्‌ महावीर के हारा यहं प्रवेदित है । 
ये न तो प्रवाह को पार करने वाले हैं। ये म ही तट को प्राप्त करने वाले 


हैं प्र न ही तट त्क पहुँचने वाले है | ये अंपरगामी है, इसलिए ये पार 
नहीं हो सकते । 


ऋत्त-परित्ा $५७ 


|] 


६२. 


श्र. 


६४. 


६५ 


सु 


६६० 


६७. 


६५६५ 


६६. 


७१. 


धन 


आझागयाणिक्ज थ झ्लायाय, तस्मि ठाणे ण दिट्ुद । 

बियहूं पप्पलेयण्णें, तम्मि दाजस्सि घिदुइ ॥। 

उद्देसों पासगस्स भत्थि ! 

बाले पुण णिहे कामसमणण्णे अ्रसमियदुक्ले दुशखी वुब्शाणमेद झावट्ट 


प्रणुपरियूइ । 
“-सि केखि 


चउत्थो उद्रुदेसो 


तझो से एगया रोग-समुप्पाया सभुप्पड्ञति | 


जेंहि भा स्॒धि संबसद ते वा ण॑ एगया णियया पुव्वि परिवयंतति, सो वा ते 
णशियगे पच्छा परियएज्जा 8 


जाल॑ ते तव ताजणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंषि तेसि णाल॑ ताणाए वा, सरणाए बा | 


जाणित दुक्ख पस्तेयं सायं भोगासेव भ्रणसोयंति / 
इह्सेगेलि माणवाणं । 


तिविहेण जाजि से तत्थ भत्ता भवई--भ्रथ्पा था बहुगा या | 


से तत्थ गड़िढए चिटटुई भोयणाएं । 
भ्रावार-खु्त 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७ 


दृ८, 


ध्६, 


७१. 


संबभी-पुरुष आदानोम [ग्राह्म) को ग्रहण कंरके उसे स्थान में स्थित' नहीं 
होता। अंखेदश/प्रसंयमी-पुरुष वितथ्य/प्रसस्य को प्राप्त करके उस स्थान में 
स्थित होता है । 

तस्वेद्रष्टा के लिए कोई उपदेश नही है । 

परन्तु अज्ञानी पुरुष स्नेह भौर काम में आसन्‍्न होने से दुःख का शमन नहीं 


करता ; दुःली व्यक्ति दु खो के चक्र में ही प्रनुपरिवर्तन करता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्गदेशक 


तब उसके लिए रोग के उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं । 


जिनके साँथ रहता है, वे श्वजन हो सबसे पहले निन्‍दा करते है। बाद में 
वह उन स्वजनों की निन्‍दा करता है । 


वे तुम्होरे लिए चारा यो शरण देने मे समये नहीं है। सुम भी उनके लिए 
जार या संरण देने भे समर्थ नही हो । 


वह प्रत्येक दुख को शततौकारी जानकर भोगो का हो भनुत्रिन्तन करता है । 


इस संसौर में कुछ मनुष्यों के लिए भोग होते हैं । 


. वह मनधेचन-कोया के तोन योगें से इनमें प्रल्प यो अधिक इन्मस 


होता है। 


वह वहाँ डपभोस के लिए मुद्ध होकर बैठता है । 


शस्त्र-परिज्ञी ह्र्ह 


फ्रे, 


७३. 


एछ १४ के 


७४५. 


७६. 


७. 


छ्द, 


७६. 


शा. 


२. 


३. 


झ्ढं, 


झ्र५. 


सभी से एगयर विपरिसिद्ह सभ्य महोबगरणं सब । . 


त॑ पि से एगया दायाया विभयंति, अदशतहारों जा से झ्बहरइ, राग्राणों वा 
से विलुपंति, णस्सइ वा से, विशस्सइ वा से, झगारडाहेश वा इश्क । 


इय से परस्स झट्टाए कराई कम्माई बाले पकुब्वभाणे तेण दुक्लेण सूढे 
विप्परियाससुदेह । 

भ्रासं॑ च छंद च्‌ विगिच घीरे ॥ 

तुम ल्षेत्र तं सल्लमाहट्ट । 

जेज सिया तेभ णो सिया । 

इणमेज जावबुज्भंति, जें जगा मोहपाउडां । 


थीमि खोए पय्वहिए + 


« ते भो वर्यंति---एयाईं प्राययणाई | 


से दुब्लाए मोहाए माराएं जरगाए णरग-तिरिक्खाए + 
सथरय भूंड़े धघम्समं जनिजाणद । 

उप्नाहु वीरे--अप्यभाझों सहामोहे । 

झर्ल कुसलस्स रन | 

संति-भरणं संपेहाए + 


“ध्रायार-सुर्त्त 


७२. 


५9३. 


छ४, 


७५. 


७६, 


७ 


छर. 


८२. 


द३े, 


८४. 


फ्र्र 


तब ब्रह किसी समय विविध, परिश्रेष्ठ प्रचुर एवं महा-उतयकरश वाला हो 
जाता है । ' 


उसकी उस सम्पत्ति को क्रिसो समय सम्बन्धीजन बाँट लेते हैं, चोर चुरा 
ले जाते हैं, राजा छीन लेता है, नष्ट हो जाता है, बिनप्ट हो जाता है, 
झग्नि से जल जाता है । 


इस प्रकार वह दूसरे के श्रथे के लिए ऋर कमे करने वाला भ्रज्ञानी है । उस 
दु.ख से मूढ़ व्यक्ति विपर्यास करता हैं । 


हे घीर ! श्राशा और स्वच्छन्दता को छोड़ १ 
तू ही उस शल्य का निर्माता है । 


जिससे [ भोग ] है, उसीसे नही है । 


. जो जन मोह से आवृत है, वे इसे समझ नहीं पाते । 


स्त्रियों से लोक ब्यथित है । 


. वे कहते है, हे पुरुष ! ये [भोग] आयतन हैं । 


वे दु ख, मोह, मृत्यु, तरक और नरकानन्तर तिर्यच के लिए है 4 
सतत मूढ़-पुरुष धरम को नहीं जानता है । 

महावीर ने कह्म-- महामोह मे प्रमाद मत करो । 

कुशल-पुरुष के लिए प्रमाद से क्‍या प्रयोजन ? 


शान्ति और मररण को संप्रेक्षा करो । 


शस्त्-प रिज्ञा 9 


घर, 


2&09, 


ण्€, 
६०. 
६१. 
€२. 
६३. 


छढ. 


&€५. 


€६. 


७, 


पे 


अडरघम्म संपेहाए ॥ 


जाल पास ! 


- श्र ते एफ । 


एयं परुस सुणी ! महब्भयं । 

जाइबाएउज कँचर्ण । 

एस बीरे पश॑सिए, जे ण जिवि्जई झायाणाएं । 
व से देह ण कुप्पिज्जा, थोथं लद॒धु म खिसए $ 
प्रड्सिहिमो परिशम्रिज्जा । 


एयं सोण समणुवासेज्जासि | 
+त्ति बेसि । 


पंचमो उद्रुदेसो 


जमिर्ण विरूवकर्येह सत्येह्िि लोगल्स कश्मनसभारंभा कज्जंति त॑ जहा--- 
झप्पणों से पुत्तार्ण घ्या् सुष्हार्ण णाईणं घाईणं राईशं दासाणं दासोण 
कर्सकराणं कस्सकरोणं ग्रास्नस्ाएं, पुदो पहेचाएं, सामासाएं, पाथरासाए 


संनिहिशसंनिचझ कण्जई इहसेगेलि माणवा्ण भोगभाए ! 
समुद्दिए अध॑ंगारे भ्रारिए भारियपक्णे आारियदंसी शर्म संजिद प्रसभच से 


णाइए, णाइवावए, ण समुणजाणइ | 
भायार-सुत्तं 


घद, 


घ्८७, 


ष्न्ष, 


८९. 


६०. 


६१. 


६२. 


6३, 


६४, 


६५, 


६६, 


६५, 


अंगुर-धर्ड/शरीर-कर्म की संप्रेक्षो करी । / ४ 

देख ! ये पर्याप्त नहीं हैँ । 

इनसे तुम दूर रहों । 

है मुने ! इन्हें महामय रूप देखो । 

किसी का भी झतिपात ( वध ) मत करो । 

वह वीर प्रशंसनीय है, जो भादात [संयम-जीवन] से जुगुप्सा नही करता । 
मुझे नही देता, यह सोचकर क्रोघ न करे । थोड़ा प्राप्त होने पर न खीजे । 


प्रतिषेष हो, तो लौट जाए । 


इस प्रकार मौन की उपासता करे । 


पंचम उद्रदेशक 


जिनके द्वारो विविध प्रकार के शस्त्रो से लोक मे कर्म-समारम्भ किये जाते हैं, 
जैसे कि वह अपने पुत्र, पुत्री, वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजकर्मचारी, दास, 
दासी, नौकर, नौकरानो का आदेश देता है -- नाना उपद्दार, सायंकालीन 
भोजन तथा प्रात:कालीन भोजन के लिए । 


वें इस सेसार में कुछ लोगों के मोजन के लिए सन्निधि झशौर सस्निचय 
करते है । 


बह संयम-स्थित, झनगार, प्रायप्रश, आयेदर्शी, श्रबसर-द्रष्ठा, परमार्थ-ज्ञाता 
झग्राह्म का न ग्रहण करे, न फरवाए और न समर्थन करे । 


हस्त-परिजञां छह 


€ै८. 


&६. 


१०१. 


१० 


हक 


१०३. 


१०६, 


सव्यासगंध॑ परिव्णाय, णिरामगंधों परिव्यए । 


अदिस्ससाणे कय-जिक्कएसु | से ण किणे, ण किणावए, किणंतं ग 
समणुजाणइ । 


* से भिकलखू कालण्णे बलण्णे सायर्णे खेय०्णे खणयथण्णे विणयण्णे ससमसपर- 
समयण्णे भावण्णे, परिग्गह श्रममायमाणे, कालाणद्वाई, झ्रपड़िण्णे । 


दुह्रो छेत्ता णियादह ! 


» वत्यं पड़िग्गहूं, कंबल पायपु छणं, उग्पहूं च क्डासर्ण एएसु चेव जाएज्जा। 


लग हारे ग्रणगारो सायं जाणेज्जा से जहेयं भगवया पदेद्रयं । 


» लाभो सि न सज्जेज्जा । 


« भलाभो जि ण सोयए । 


- बहु' पि लद॒धु ण णगिहे । 


» परिग्गहाप्रो प्रप्याणं प्रबसश्किजजा | 


- भ्रष्णहा थ॑ वासए परिहरिज्जा । 


« एस मग्गे झारिएहि पवेहए । 


११०, जहैत्थ कुसले णोवलिपिण्जासि । 


डे 


>-सि बेस 


भोयार-सुत्त 


शैट, 
६६, 


९० 


१० 


न्न््ी 


१० 


अ। 


जरा 


२० 


है 


वह समस्त अशुद्ध आाहारों को जानकर निरामर्येधी/अाकाहारी/शिटाहोरी 


रूप में विचरशा करे । 22५ ; 


बं 


ऋय-विक्रय में अदृश्यमान/अकिचन होता हुआ बहू [ अनगार ] न तो क़य 
करे, न क्रय करवाए और न क्रय करने बॉले का समर्थन करे) ” 


« बह सिक्तु कालज, बलजश, मात्रश, क्षेत्रण, पराज, विनय, स्वसमयं-परसमयज्ञ, 


भावज्ञ, परिग्रह के प्रति प्रमूच्छित, काल का श्रनुष्ठाता और भ्रप्नतिश बने । 


. वह [राग और हेष] दोनों को छेदकर मोक्षमार्गी बने । 


» यह वस्त्र, प्रतिंग्रह/पात्र, कंबल, पांद-पुछन, श्रवग्रह/स्थान और कटासन/ 


ग्रासन--इनकी ही याचना करे । 


. प्रनगार प्राप्त आहार की मांत्रा/परिमारा को समझे । जैसा उसे भगवान ने 


कहा हैं । 


. लाम होये पर मद न करे । 
» भलाम होने पर शोक न करे । 


- बहुत प्राप्त होने पर संग्रह न करे । 
- परिग्रह से स्वयं को दूर रखे । 
+ तत्त्वद्रष्टा भन्यथा-भाव को छोड़ दे । 


« यह मार्ग झ्रायेपुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 


११०. यथोर्थ कुशछू-पुरुष [परिय्रह ] में लिप्त न हो । 


पु ॥ न्प हे ८ ० सा मै कहता हे ॥। 


पधर्त-परिक्ा ह ह छह 


१११. कामा युरतिक्कसा । 

११२. जीविय दृष्पडियूहगं । 

११३. कासकासी खलु भय पुरिसे । 
११४. से सोघइ ज्रह तिप्पइ परितप्पइ । 


११४५. प्राययश्चक्ज्‌ लोग-विपस्सो लोगस्स प्रहो भाग जाणद, उड़ढ भागं आणइ, 
लिरियं भाग जाणइ | 


११६. सडिदए ह्रजुपरिब्दमाणे, संधि विदिशा इह मच्चिएह । 


११७. एस बोरे पसंसिए, जे बद्धे पड़िमोयए । 
११८, जहा अतो तहा बाहिं, जहा बाहि तहां अ्रंतो । 


११६. झंतो अ्रंतो पूइ-देहंतराणि पासइ पुढोबि सबंताईं, पंडिए पढिलेहाए । 


१२०. से सइम परिण्णाय, मा य हु लाल पच्चासी ! 
१२१. मा तेखु तिरिच्छुमष्पाणमावायए । 


१२२. कासंकासे खलु अ्रयं पुरिसे, अहुमाई । 


१२३. कडभ मूड पुणों त॑ करेइ । 
१२४, लोहूं बेर बड़ढेंद अ्रष्षणों । 
१२५. जम परिकहिज्जइ, इमस्स जेव प्रडवहभपाए । 


< हयार-सुंर् 


१११. काम दुरतिक्रम है | 


नाच 


११ 


नल 


» जीवन दुष्प्रतिव ह/ब॒द्धि रहित है । 
११३, यह पुरुष निश्चयतः काम-कामी है! 


११४, यह शोक करता है, जीर्ण/ज्वरित होता है, तप्त होता है, परितप्त होता है। 


्ः 


प्रायतचक्षु/दीघंदर्शी भर लोकविपश्यी लोक के श्रधोभाग को जानता है, 
ऊध्वंभाग को जानता है, तियंकूभाग को जानता है । 


११ 

११६, झनुपरिवर्तेतन करने वाला एृद्ध-पुरुष इस मृत्युजन्य सन्धि को जानकर 
[ निष्काम बने । ] 

११७. जो बन्धन से प्रतिमुक्त है, वही बीर प्रशंसित है । 

११८ [ देह | जैसी मीतर है, वेसी बाहर है, जैसी बाहर है, वैसी भीतर है । 


११६, मनुष्य देह के भीतर-से-मीतर अशुचिता देखता है, उसे पृथक्‌-पृथक्‌ छोड़ता 
है। पड्चिित इसका प्रतिलिख/चिन्तन करे । 


कि 
लो 
छ 


* वह मतिमान्‌ पुरुष यह जानकर लालसा का प्रत्याशी न बने । 


१२१. वह तत्त्व-ज्ञान से स्वयं को बिमुख न करे । 


-छ 
पा 
दि । 


: निश्चय ही यह पुरुष [ विचार करता है कि ] “मैंते किया या कहूगा ।' 
बहू बहुमायावी है । 


१२३. वह मूर्ख उस कृतकाये को बारम्बार करता है। 
१२४, वह झपने लोभ झौर वैर को बढ़ाता है । 


१२५, इसीलिए कहा जाता है कि ये [लोभ ग्रौर वैर] संसार-बृद्धि के लिए हैं । 
शस्त्-परिन्ा ७७ 


१२६, झमरा व सहासड॒डी, अ्डुभेयं पेहाएं अपरिण्णाए कंबइ । 


१५७. ते ते जाणह जमहं बेमि १ 


१२८. तेइरुछ पंडिए पबयमाणे ले हंता छेता भेत्ता लु पहसा जिलु पइत्ता उद्दवइला | 


१२६, अकर्ड करिस्साभिसति मण्णमाणे, जस्स वि थ थ॑ करेइ । 
१३०, झलं बालस्स संगेण । 
१३१. जे वा से कारेइ वाले । 


१३२. ण एवं भ्रणगारत्स जायइ । 
--त्ति बेमि । 


छट्टी उद्रुदेसो 


१३३. से ल॑ संबुज्कमाणे, झायाणीयं समुद्ठाएं । 
१३४, तम्हा पायं कम्मं, णेव कुज्जा ण कारवेज्ज़ा । 
१३५. सिया से एगयरं जिप्परासुसह । 

१३६, छछु भ्रष्णयरंसि कप्पइ । 


१३७. सुहद्टी लालप्पभाणे सएण वुषसेण भूढे विष्परियासमुवैदद । 


लि / झ्राया र-्यु्सं 


११६. 


१२७. 


श्र्द 


१२६. 


१३ 


०] 


१३११. 


१३२. 


१३७. 


अमर और महाश्रद्धालु आर्त/पीड़ितनतरों को देखता है, किन्तु अज्ञानी 
ऋन्दन करता है । ' 


इसलिए उसे समझें, जो मैं कहता हूँ । 


पड़ित/ज्ञानी के उपदेश देने पर भी [अज्ञानी) चिकित्सा हेतु हनन, छेदन, 
भेदन, लुपन, विलु पन एवं प्राणावंध करते हैं । 


अकृत करूँगा, यह मानते हुए जिस किसी का उपचार करते हैं । 


. बालक ( सूढ़ ) की संगति से क्या लाभ ? 


जो ऐसा करवाते है, वे बाल/ग्रज्ञानी है। 


किन्तु अनगार ऐसा नहीं करता । 
-+ऐसा मैं कहता हूं । 


षष्ठ उद्रंदेशक 


, वह उन ग्राज्ञाओ्रो [उपदेश] को संभभझकर ग्रहरा करे । 
. इसलिए पापकर्स न करे, न करवाए । 
- वह कभो-कमी एकेन्द्रिय के विपर्यास को प्राप्त होता है। 


- वह छह [जीवनिकायों] या प्रन्य पर्यायों में जाता है! 


सुखार्थी मूढ़ व्यक्ति आसक्त होता हुआ अपने सुख से विपर्यास को प्राप्त 


होता है । 


शरत्-परिजो छह 


१३४. सएच विष्यमाएण, पुढों बर्य पकुब्धह । 


१३६, जंसिमे पाणा पव्वहिया, पडिजेहाए भो णिकरणाएं । 


१४०. एस परिण्णा पब॒च्चइ, कम्मोक्संती । 

१४१. जे मसाइय-मई जहाइ, से जहाइ समाइय । 

१४२, से हु डिट्वुपहे मुणी, जस्स णत्थि समाहय॑ । 

१४३, त॑ परिण्णाय मेहावी । 

१४४, बिद्वज्ला लोगं, बंता लोगसण्णं, से समहमं परक्‍कमेज्जासि त्ति ब्रेमि । 


१४५. णारहं सहुई बीरे, बोरे ण सहई रईं । 
जम्हा अविमणे बीरे, तम्हा वीरे ण रज्जद्‌ । 


१४६. सह य फासे अहियाससाणे, णिथ्विद णंदि इह जोजियस्स, 
सुणो मोणं समादाय, धु्ण कम्स-सरीरगं । 

१४७, पंतं लू हूं सेबेति वीरा समतदंसिणों । 

१४८. एस श्रोहंतरे मुणी, तिण्णे मुसे विरए, वियाहिए त्ति बेसि । 

१४६. दुध्यसु भुद्री ग्रणाणाएं । 

१५०. तुच्छुए गिलाइ बत्तए । 

१५१. एस बीरे पसंलिए, अ्रष्जेइ लोयसंजोम॑ । 


कर आयारंलुत्त 


१३८. यहू स्वयं के प्रति प्रमाद से वृथक-पुथक अवस्थामं को प्राप्त करता है। 


१३६, जिनसे ग्रे प्राष्ये व्यथित हैं, उन्हें प्रतिलेख करके मी वे. निराकरण नहीं 
ऋकर पाते हैं। 


१४०. यह परिज्ञा कही गयी है । इससे कर्म उपशयन्त होते हैं । 


श् 


१४१. जो ममत्व-मति को त्याग करता है, ब्रह बम को त्याग करता है । 

१४२. वही दृष्टिपथ भुनि है, जिसके ममत्व नही है । 

१४२. बही परिज्ञात मेधावी (धुन ) है $ 

१४४, लोक को जानकर एवं लोक-सज्ञा को छोड़कर बह बुद्धिमान ६ मुनि ] 


पराक्रम करे । 
+-ऐसा मैं कहता हूँ । 


श्४ड 


रद 


. वीर-पुरुष भ्ररति को सहन करता हैं । 
वीर-पुरुष रति को सहन नहीं करता है ! 
वीर-पुरुष अविमन/निविकल्प है, इसलिए वीर-पुरुष रंज नही करता है । 


१४६, शब्द और स्पर्श को सहन करते हुए मुनि इस जीवन की तुष्टि और 
जुगुप्सा को मौनपूर्वक देख-परखकर कर्म-शरीर झलय करे 


१४७. समत्वदर्शी वीर-पुरुष नरेरस और रूक्ष भोजन का सेवन करते है १ 


१४८. मुनि इस घोर संसार-सा्गर से तौर्ण, मुक्त एवं बिरत कहा गया है। 
--एमा मैं कहुता हूँ । 
१४६. ग्राज्ञारहित मुनि दुर्देसु/भ्रयोग्य है। 


6 


१५०, वह तुच्छ है, कहने में ग्लानि का प्रतुभव करता है १ 


श्र 


न 


, वहू वीर प्रशंसनीप है, जो लोक-संयोग को छोड़ देता है + . 
लॉफ-विजय कम 


१५२. एस णाए परवच्चई । 


१५३. ज॑ दुषखं पवेइय इह साणवाणं, तस्स दुक्सस्स कुसला परिण्णमुवाहरंति । 


१५४, इइ कम्म परिण्णाय सव्यसों । 


१५५. जे श्रणण्णदंसी, से भ्रणण्णारामे, 
जे श्रणण्णारासे, से प्रणण्णदंसी । 


१५६. जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ ॥ 
जहा तुच्छुस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थड ।। 


१५७. झत्रि य हणे अ्रणाइयमाणे एत्थपि जाण, सेयति घत्थि । 
१५८. के थ॑ पुरिसे ? क॑ च णए ? 


१५६. एस वबोरे पसंसिए, जे बढ़ पडिमोयए, उड्ढं श्रह तिरियं दिस्तासु 8 


१६०. से सव्वधो सब्वेपरिष्णाचाएरी । 

१६१. ण लिप्पई छणपएण बोरे । 

१६२. से मेहाबी श्रभम्धायण-लेयण्णे, जे य बंधप्पयसोप्थमण्णेसी # 
१६३. कुसले पुण णो बद्ध, णो मुफ्के । 

१६४. से हुं च आारमभे, ज॑ं व णारभे ।. 


१६५. झणारद्ध व णारसे । 


ब२ भायौर-सुर्त 


३५२. यह न्याय [लीकतीति] कहजाताहैं। / / 


१४३. इस संसार में जो दुःख मनुष्यों के लिए कहे भये हैं, उन दुःखों का कुशल 
[साधक] परिजञा (प्रज्ञा) पूर्वक परिहरर करते हैं । ह 


१४४, इस प्रकार कम सर्व प्रकार से परिज्ञात है। 


१४५. जो प्रनन्यदर्शी (ग्रास्मदर्शी) है, वह अ्रनन्य (आत्मा) में रमरा करता है, 
जो झ्नन्‍्य (प्रात्मा) मे रमण करता है, वह अझनत्यदर्णी (आत्मदर्शी) है । 


१५६. जैसा पुण्यात्मा के लिए कथन किया गया है, वैसा ही तुच्छ के लिए कथन 
किया गया है । जैसा तुच्छ के लिए कथन किया गया है, बसा ही परुण्यात्मा 
के लिए कथन किया गया है। 


१५७. अनादर होने पर घात करना, इसे श्रेयस्कर न समझे । 


१५४८. यह पुरुष कौन है ? किस नय (दृष्टिकोश) का है। 


१५६. वह वीर प्रश्मंस्नित है, जो ऊध्बे, अधो, तियंक्‌ दिशा में आबद्ध को मुक्त 
करता है 4 


१६०. वह सभी ओर से पूर्ण प्रज्ञाचारी है! 

१६१. वोर-पुरुष क्षण-भर भी लिप्त नही होता है । 

१६२. जो बन्ध-मोक्ष का अन्वेषक करें का अनुघात करता है, वह मेधावी क्षेत्रज्ञ है। 
१६३. कुशल-पुरुष (बूर्ण ज्ञानी) न तो बद्ध है, न मुक्त १ 

१६४, बह झशच रण करता है और अगच रश नहीं भो करता ६ 


२१६५. झनारव्ध/झनाचीणे का भ्राचरण नहों करता है 4 


सोक-विजय च्य्दे 


ण्डँ 


१६६, छ्ण छुण॑ परिण्णाय, लोगसण्णं च सब्बसों । 
१६७, उह सो पासगस्स णत्वि । 
१६८. बाले पुणे णिहे कामसमणुण्णे भ्रसमियद्ुक्से दुफ्लो वुृक्लाणमेव आ्राचट्टं 


झणुपरियटृइ । 
“--त्ति ब्रेमि 


ध्रायार-सुत्तं 


१६६. लोक-संजञा सभी ओर से क्षण-क्षण प्रिशात है। 
१६७, तत्वद्रष्टा के लिए कोई निर्देश नही हैं । 
१६८. परन्तु स्नेह और काम में आसक्त बाल/अज्ञानी-पुरुष दु.ख-शमन न करने से 


दुखी हैं। वे दुखों के आवर्त/चक्र में ही झनुपरिवर्तव करते है । 
“ऐसा मै कहता हूँ । 


लॉक-विजय न 


तइय॑ ग्रज्कभयर्ण 


सीओसरिउऊउजं 


तृतीय अध्ययन 
शीतोष्णसीय 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत श्रध्याय का नाम 'शीतोष्णीय है। शीत! श्रनुकूलता का परिचय-पत्र 
है, तो उ४ए प्रतिकुलता का । श्रनुकूल शोर प्रतिकूल मे साम्य-भाव रखना समत्व- 
योंग है । शुक्ल झौर हू ण दोनों पक्षों मे सूर॑ की भाँति समरोशनी प्रसारित करने 
बाला ही महावीर के महापथ का पशथ्चिक है। 


मनोदीप की निष्कम्पता ही समत्वदर्शन है। “मैं! वर्तमान हैँ । ग्रतीत झौर 
भविष्य में मेरा कम्पत साथंक नहीं है। वर्तमान का अनृपश्यी ही मत की सशरर- 
शील वृत्तियों का श्रनुप्रेंक्षण कर सकता है। प्राप्त क्षण की ग्रेमा करने वाला ही 


दीक्षित है । 


साधक ससार में प्रिय और अ्प्रिय की विभाजन-रेखाएँ नहीं खीचता। 
दी श्रायामों के मध्य बाये और दाये तट के बीच प्रवहृशशील होना सरित्‌-जल का 
सन्‍्तुलन है। दो में से एक का चयत करना सन्तुलितता का श्रतिक्रमशा है। चयन- 
वृत्ति मने को माँ है। समत्व चयन-रहित समदर्शिता है। चुनावरहिंत सजगता में 
मन का ति्मारा नहीं होता । चयन-दृष्टि ही गन की निमात्री है। साधना का 
प्रथम चरण मन के चाचल्य को समभता है। मसोवृत्तियों को पहचानना झौर मन 
वी गाँठों को खोजना आात्म-दर्शन की पूर्व भूमेका है। सन तो रोग है। रोग को 
समभनता और उसका निदान पाता स्वास्थ्य-लाभ का सफल चरणा है । 


सर्वदर्शों महावीर ग्रध्यात्म विद्या के प्रमुख अधिष्ठाता हैं। उन्होंने मत की 
प्रत्येक बृत्ति का भ्रतल भ्रध्ययन किया है। पस्तुत अ्रध्याय साधकों की स्तावक कक्षा 
में दिया यया उनका श्रभिभाषण है । उनके ग्रनुसार मनोवूत्तियों का पठस-प्रध्ययन 
अप्रमत्त चेता-पुरुप ही कर सकता है । 


महावीर को प्रध्यापत-शंली अत्यन्त विशिष्ट है। वे अग्यात्म के ग्रात्मद्"टा 
दाशंनिक हैं। वे एक के ज्ञान में प्रतेक का ज्ञान स्वीकार करते हैं। एक मनोवृत्ति 
को सामग्रभाव से पढ़ता वृत्तियों के सम्पूर्ण व्याकरण को निहारता है। सन का 
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द्टा प्पने धस्तित्व का पहरेदार है। उष्टाभाव;साभीभाव सन के कंदंश से उपरत 
होकर आझात्म-गगन में प्रस्फुटित होने का अथम श्रायाम है। 


मन का विख्राव बाह्य जगत के सौजन्य से होता है। इस विखराब में 
चेतना दोहरा सघक करती है। पहला संघर्ष चेतना के भादश श्रौर वासना-मूलक 
पक्षों में होता है तथा दूसरा उस परिवेश के साथ होता है, जिसमें मनुष्य झ्पनी 
इच्छा।वासना की पूृ्ति चाहता है। यह संघर्ष ही प्रात्म-ऊर्जा कों विच्छित झौर 
कुण्ठित करता है । ;' 


ज्ीतोंपगीय' बहू प्रध्याय है, जो श्रादर्ग गौर यधाव॑, ग्राभ्यन्तर ग्रौर बाह्य, 
गति और स्थिति, व्यक्ति और समाज में सन्तुलन लाने का पाठ पढ़ाता है । विकोभ 
उत्तेजना तथा संवेदता से उत्पन्त होता है । प्रस्तुत प्रध्याय विक्षोभ-निवारता हेतु 
समत्व योग को श्रचक मानता है । 


मनुष्य अनेक चित्तवान है। इसलिए वह ध्रतगरिनत चित्तवृत्तियों का समुदाय 
है। इच्छा चितवृत्ति की ही महेली है । इच्छाग्रों का भिक्षापात्र दुष्पूर है। इच्छा- 
पूति के लिए की जाने वाली श्रम-साधना चलनी में जल भरने जैसी विचारणा है। 
चित्त के नाटक का पटापेक्ष कैसे किया जाये, अस्तुत अध्याय यही कौशल 
भिखाता है । 


साधक का धर्म है---चारिवयगत बारीकियों के प्रति प्रतिपय/प्रतिपल जयना । 
प्रमाद एवं विलासिता की चपेट में झा जाना साधना-पथ में होंने वाली दुघंट का 
है । वह प्रप्रमत्त नहीं, घायल हूं । 


साधक महापथ का पांथ है । भंप्रमाद उसका न्यास है । मौन सन ही उसके 
मुनित्व की प्रतिष्ठा है। अश्रमत्तता, अनामक्ति, निष्फषायता, समदर्शिता एवं 
स्वावलम्बिता के ग्रग॒रक्षक साथ हों, तो साधक को कैसा खतरा। श्रात्म-जागरण 
का दीप आरार्टों याम ज्योतिर्मान रहे, तों चेतना के गहराव में कहाँ होगा भ्रन्धकार 
झौर कहाँ होगा भटकाव / 


१०. 


११. 


१२. 
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पढमो उद्रुदेसो 


सुत्ता भ्रमुणी, मुणिणों सया जागरंति । 
लोयंसि जाण झहियाय दुक्खं । 
समय लोगस्स जाणित्ता, एत्य सत्योषवरए । 


जस्सिमे सहा य रूवा य रसा य गंधा य फासः य अभिसमण्णागया भवंति, 
से झायबं नाणवं बेयवं धस्मयं बंभव । 


पण्णार्णोह परियाणइ लोयं, मुणोति बच्चे । 
धम्सविऊ उज्ज्‌ भ्रावट्रसोए संगसभिजाणइ । 


सोश्रोसिणच्चाई से निरगंथे भ्रर्‌इ-रइ-सहे फरुसियं णो वेएड । 


जागर-वेरोबरए बीरे एवं दुबला पमोवलसि । 
जरामच्चुवसोबणीए णरे, सययं मूढ़े धर णाभिजाणइ । 
पासिय शझाउरे पाणे श्रप्पसत्तो परिव्वए । 

संता एथं महमं ! पास । 


पभारभुण दुश्शसिणति णक्छा साई पाई पुणरेह गब्भं । 


भ्रायार-सुर्त्त 


१०. 


११. 


१२. 


प्रथम उद्रंदेशक 


सुषुप्त श्रमुनि है, मुनि सदा जागृत है । 
लोक में दु ख को अहितकर समझें । 
लोक के समय [आचार] को जानकर शस्त्र से उपरत हों । 


जिसको ये शब्द रूप, रस, गध और स्पर्श मली-माँति ज्ञात है, वह भ्रात्मज, 
ज्ञानज्ञ, वेदश्, धर्मंश और ब्रह्माज्ञ है। 


जो लोक को प्रज्ञा से जानता है, वह मुनि कहा जाता है। 
ऋजु धर्म विदू-पुरुष आव्त/संसार की परिधि के सम्बन्ध को जानता है। 


वह शीत-उष्ण का त्यागी निग्न॑न्थ श्ररति-रति को सहन करता है, कठोरता 
का अनुभव नही करता है। 


इस प्रकार जागृत और वेर से उपरत वीर-पुरुष दु'खों से मुक्त होता है । 
सतत भूढ़ नर जरा और मृत्युवश घ॒र्म को नही जानता है । 


प्राणी को श्रातुर देखकर प्रप्रमत्त रहे। 


है मतिमन्‌ ! इस तरह मानकर देख । 


यह दु.ख हिंसज है, ऐसा जानकर सायावी झौर प्रमादी बारम्बार गर्भ/ 
जन्म श्राप्त करता है । 


शीतोप्शीघ्र श्ष 


१३. उबेहमाणों सह-रुवेसु उज्ज्‌, माराभिसंको मरणा पसुच्चइ । 


१४. प्रप्पससो कामेहि, उवरहो पायक्षस्मेहि, बीरे आयगुत्ते खेयण्णे । 


१५. जे पज्जवज्जाथ-सरथस्स खेयण्णे, से श्रसत्थस्स खेयण्णे, 
जे ग्रसत्यस्स वेयण्णे, से पजजवज्जाय-सत्थस्स लेयण्णे । 


१६. प्रकम्मस्स वबहारो न विज्जद | 


१७. कम्घुणा उवबाही जायइ । 
१८. कम्सं श्र पडिलेहाए। 


१६. कम्ममूलं च ज॑ छणं, पडिलेहिय सब्बं॑ समायाय, दोहि अंतेहि भ्रदिस्समाणे । 
२०. त॑ परिण्णाय भेहावी विदृत्ता लोगं, बंता लोगसण्णं । 


२१. से मेहावी परक्‍्कसेज्जासि । 
+>त्ति बेसि । 


बीआओ उद्गृंदेसो 


२९. जाई जे वृड्ड च इहज्ज ! पासे भूएहि जाणे पडिलेह साथ, तम्हा तिविज्जो 
परम॑ति णज्चा, समत्तदंसी ण करेइ्ट पाव॑ । 


२२. उम्मुच पास इह मच्चिएहि । 


९२ पायार-पृत्तं 


१४. 


१५. 


२०, 


२१, 


२२. 


२३. 


, शब्द और रूप कौ उपेक्षा करने वाला ऋजु-पुरुष. भार की आशंका एवं 


मृत्यु से मुक्त होता है । 
काम से प्रप्रभत्त, पापकर्म से उपरत, पुरुष वीर, प्रात्मग्ुप्त भौर क्षेत्रश्ष है। 


जो पर्याय की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है, वह अशस्त्र को जानता है। 
जो अशस्त्र को जानता है, वहू पर्याव की उत्पत्ति का शस्त्र जानता हूँ । 


. अकमें का व्यवहार नही रहता हैं । 
« कर्म से उपाधियाँ उत्पन्न होती है । 


, कर्म का प्रतिलेख करें। 


उसी क्षण कर्म के मूल का प्रतिलेख कर सभी उपायों को ग्रहण करके दोनों 
अन्तो/तटो [ राग और दढ्वेष | से अदृश्यमान रहे । 


वह परिज्ञात मेघावी-पुरुष लोक को जानकर, लोक-सज्ञा का त्याग करे । 


वह मेधावी पराक्रम करे । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


हे आर्य ! इस संसार में जन्म झौर वृद्धि को देख । प्रोशियों को समझ एवं 
उनकी शात्ता को देख । ये तीन [ सम्यग्‌ दर्शन, शान, चारित्र ) विद्याएँ 
परम हैं, यह जानकर समत्वदर्शी पाप नहीं करता है। 


इस संसार में मृत्यु-पाश से उन्मुक्त बनो । 


शीतोष्शीय ह्ह 


श्‌४, 


२४. 


२६. 


२७. 


रद, 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


डर हे हु 


३४ 


झ्रारंभजोबी उभवाणपस्सी । 


कामेसु गिद्धा णिचयं करेंति, संसिज्चमाणा पुणरेंति गरम । 


झवि से हासमासज्ज, हँता णंदीति मस्नह । 
झलं बालस्स संगेणं । 
बेरं बड़ढेइ श्रप्पणी । 


तम्हा तिविज्जो परमंति णच्छा, भायंकदंसो ण करेह पाव । 


क्र व सूलं च बिगिच धीरे । 


पलिच्छिदिया ण॑ णिक्‍्कम्सदंसी एस मरणा पमुच्चद । 


से हु बिहपहे छुणी । 


लोयंसी परमदंसो विविसजीदो उवसंते, 
समिए सहिए सया जए कालकंसी परिव्वए । 


बहुं च खलु पाव-फम्म॑ पगड़ । 
सच्चंसि घिईं कुष्यह । 


एस्थोवरए मेहायवी सब्यं पाव-कम्भ॑ भौसई । 


झणेगचित्ते ललु भ्रयं पुरिसे, से केंयर्ण प्ररिहए पूरिण्णए । 


ध्रायार-सुर्त 


3. # 


र्‌ घर भ 


२९६. 


२७, 


२८. 


२६, 


३०. 


३१. 


१२. 


३३. 


शै४, 


३५. 


१६. 


श७, 


हिंसक पुरुष उमय (शरीर व मत) का प्रसुप्श्यी है। 


काम-गृद्ध पुरुष संचय करते हैं श्रौर संचय करते हुए पुनः पुनः गर्म प्राप्त 
करते है । 


वह हँसी मे भी हनन करके झानन्द मानता है । 
बालक (मूढ) की संगति से क्या प्रयोजन ? 
बह ग्रपना बेर बढ़ाता है। 


ये तीन [सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र] विद्याएँ परम है, यह जानकर 
आतकदर्शी/भ्रात्मदर्शी पाप नही करता है। 


धीर-पुरुष अग्र [घाती कम ] और मूल [मिथ्यात्व ] का त्याग करे । 
कर्म-छेदन करने वाला निष्कर्मदर्शी है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है । 
वही पथद्रष्टा मुनि है। 


लोक में परमदर्शी, विविक्त जीवी/समत्वयोगी उपशान्त, समितिसहित, सदा 
विजयी, कालकाक्षी (समाधिमरणाकांक्षी) होकर परिब्रजन करता है । 


निश्चय ही बहुत से पापकर्म किये गये है । 


सत्य में घृति करो । 


इंस [संत्य] में रंत रहने वाला मेवाबी पुरुष समस्त पाप-कर्मो को शोपण 
कर डालता हैं । 


निश्चय ही यह पुरुष अनेक क्तिवान है । वह केतत/च वती को पूरना/सरना 
चाहता है । 


शीतोष्णीय ह्‌श्‌ 


कैध, 


दे६. 


है । ॥ है] 


ड२. 


डरे. 


४४, 


ड४५, 


४६. 


४७. 


६२ 


से झण्णवहाए क्‍्ष्णपरियायाएं भ्रष्णपरिग्गहाए, जणवयबहाएं जजवदपरि- 
यावाए जणवयपरिग्गहाए । 


झासेजिला एयमट्ठं इच्चेवेगे समुट्टिया । 


« तम्हा त॑ बिहय णो सेवए णिल्‍्सारं पासिय णाणी । 


उबयायं घबर्ण णच्छा । श्रणण्णं चर माहणे ! 

से ण छण ण छणावए, छरणंतं गाणजाणइ । 

शिव्विद णंदि प्ररए पयासु । 

श्रणोमदंसोी जिसण्णे पार्वोह कस्मेहि। 

कोहाइमाणं हणिया य बोरे, लोभस्स पासे णिरय॑ महंत । 


तम्हा हि बोरे विरए वहाध्ो, छिदेज्ज सोयं लहुभूय-गामो ।। 


गंयं परिष्णाय हहुण्जेब धीरे, सोयं परिण्णाय चरेज्ज द॑ते । 
उस्मज्ज लद्ध, इह माणवेहि, णो पाणिणं पाणे समारंभेज्ञास ।। 
+लि देमि 


तइओ उद्रदेसों 


संधि लोगल्स जाणिशा, भ्रायशभौ बहिया पास । 


भांयार-सुर्त 


' डक, 


३१६. 


४१. 


४२. 


४३. 


४५, 


४६ 


९७, 


दह दूसरों का वध, दूसरों को परिताप, दूसरों का परिप्रहु, जनवद का दघ, 
जनपद को परिताप, जनपद का परिय्रह [ करना चाहता हैं।| 


इस पभर्थख का सेवन करके वह वेग/संसार-प्रवाह में उपस्थित है । 


. इसलिए ज्ञानी पुरुष इसे निस्सार देखकर दूसरी बार सेवन न करे । 


उत्पाद झौर च्यवन को जातकेर तत्त्वद्रष्टा अ्रनन्य (क्रौव्य) का प्राचरण 
करे । 


बह न तो क्षय करे, न क्षय करवाए और न ही क्षय करने वाले का समर्थन 
करे ! 


प्रजा की जुगुप्सा एवं आनन्द में भ्ररत बने । 


. अनुपमदर्शी पापकर्मों से दूर रहे । 


वीर-पुरुष क्रोध एवं मान का हनन करे। लोभ को महान्‌ नरक समझे । 
इसलिए वीर-पुरुष वध से विरत रहे । लघुमूतगामी-पुरुष (साम्यभावो) 
शोक का छेंदन करे । 


इन्द्रियविजयी धीर-पुरुष प्रन्थियो को जानकर, शोक को जानकर विचरण 
करे । इस मनुष्य-जन्म में उन्‍्मज्ज/कच्छुपवत्‌ इन्द्रिय-संयरमी होकर प्राणियों 
के प्राणों का वध न करे। 

+-ऐसा में कहता हूँ + 


तृतीय उद्रदेशक 


लोक की सन्धि को जानकर बोदा (जगत) को प्रपत्मबत देख । 


शीतोष्शीय । ९७ 


डइंब 


४६. 


५०. 
५१. 
भरे. 
५३. 
५४. 
५५. 
५६. 


५७, 


२६. 


६०. 


ह्ष 


शब्हां भ हुंता ण॒ विधायए । 


जमिणं इ्रण्णमण्णावइमिच्छाए पडिलेहाए ण करेइ पाव कम्मं, कितेह 
सुणी कारण सिया ? ह 


समय सस्थवेहाए, श्रष्वाणं विष्पसाथए । 

अणण्णपरमं नाणी, णो परमाएं कयाई वि 

आयगुत्ते सवा बीरे, जायामायाएं जावए । 

बिरागं रुजेहिं गण्छेज्जा, महुया खुड्डएहि वा। 

झागई गईं परिण्णाय, वोहि वा अंतेहि प्रविस्समाणे । 

से ण॒ छिज्जदइ ण भिज्जद ण इउ्भद्र, ण हम्मइ कंचणं सब्धलोए ।। 
अचरेण पुष्य ण सरंति एगे, किमस्सईप्रं ? कि आागमिस्सं ? 
भासंति एगे इह साणव। उ, जसस्सईझं भ्रागमिस्स ।। 


णाईअमट्ठं ण य श्रागमिस्सं, श्रट्टू नियच्छेति तहागया उ । 
विधय-कप्पे एयाशपस्सी, जिडज्फकोसइसा ख्वगे सहेसो ॥। 


का प्ररई ? के झह्राणंदे ? एत्थंपि पश्रग्गहे घरे । 


« सब्य हासं परित्चज्ज, आलीश-गुस्तों परिव्वए । 


पुरिसा ! सुममेव तुम मिल, कि बहिया सिखसिस्छसि ? 


ज॑ जाणेज्जा उच्चालइयं, त॑ जाणेज्जा दूरालशय । 
जं जाणेरमा दूरालइयं, त॑ जाणेज्जा उच्चालइय |; 


ध्रायाएनन्‍्युस् 


दि, 


४९. 


४०, 


१. 
४२. 


५३. 


प्र४, 


५५. 


५१६. 


५७. 


भ्प, 


५९. 


६४०, 


शीतोप्शीय ् ६९ ' 


हे 
छ 
ढ़ 


शक ५ के पुर 277 है गा पु . 
98 हु ९ ब्क क। ही 5 मे से गोद करण का हि प चक्र पक ४ 
कक, कक ॥॥ न) पं ट्र७ 4 ट न 
हब हम अर पल 
क ५५ 


इसलिए न सारे, स धा्ते करे । 


पक 
१०३ का) 


+ 2 


जो एक दूसरे को चिकित्सिक की तेरह-अ्तिलेख (परीक्षण) करके पाप कर्म. 


नहीं करता है, गया यह मुनि-पद को कार है ? 


समता का प्रेक्षक आत्मा को प्रसन्न करे, निर्मेल करें। 


क 


अनस्य परम ज्ञानी (झ्रात्मश्) कमी भी ग्रमाद न करे । 


कल 


प्रात्म-गुप्त धीर सदा यात्रा की मात्रा (संयम) का उपयोग करे । 


महान या क्षुद्र रूपों से विराग करे । 


ग्रागति भ्रौर गति को जानकर दोनों ही अन्तों (राग-द्वेष) से अदृश्यमान 
होता हुआ वह ज्ञानी सम्पुर्णो लोक में किसी तरह से न तो छेदा जाता है, न 
भैदा जाता है, व जलाया जाता है, न मारा जाता है । 


कुछ लोग झ्रतीत और भविष्य का स्मरण नहीं करते । कुछ मनुष्य कहते हैं 
कि झतीत मे क्या हुआ और भविष्य मे क्या होगा ? 


तथागत को न तो झतीत से- प्रयोजन हैं, न भविष्य से प्रयोजन है । विधृत्त- 
कहलपी महाब इनका झनुपश्यी बने । वह इन्हें धुनकर क्षय करे। 


क्या भ्ररति है, क्या आनन्द है ? इन्हें अ्रहगा किये बिना विचररशा करे | 


झालोन-गुप्त (तजिशुप्त) युरुष सभी प्रकार के हास्य का परित्याग कर 
परिब्रजन करे । 


हे पुरुष ! सुम ही तुम्हारे मित्र हो। फिर बाहरी मित्र की इच्छा क्‍यों 
करते हो ! 


जो उच्चालय (जीवात्मा) को जानता है, वह दूरालय (परमात्मा) को 
जानता है। जो टदूरलय (परमात्मा) को जानता है, बहु उच्चालय 
(जीवात्मा) को जानता है।.. 
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है रू है 


६३. 


हढ, 


६५. 


६६. 


६७. 


पुरिसा ! प्रत्ताणमेव प्रभिलिगिर्भ, एवं दुक्सा परसोक्शलि ! 


पुरिता ! सज्यमेब संमरभिजाणाहि 
सख्यस्स प्राणाए उवट्टिए से मेहावी मार तरइ। 
सहिए धम्मसादाय, सेयं समझुपस्सइ । 


दृहझो जीवियस्स, परिवंदण-माणण-पुयणाए, जंसि एगे पमादेति ॥ 


सहिए दुक्खमतताए पुट्दो णो ऋंभाए । 


पासिसं दविए लोयालोय-पर्यश्वाओ सुज्यड । 
+त्ति बेसि 


चउत्थो उद्रुदेसो 


- से बंता कोहूं ले, माणं व, सायं जे, लोसं वे । 


एय॑ं पासगस्स्त वंसर्ण उवरयसत्यस्स पतलियंतकरस्स । 


«झ्रायाथ सगडबव्भि । 


७१, जे एगं जाणई, से सब्यं॑ जाणह, 


७२. 
१०७० 


जे सब्य जाणइ, से एग जांणइ । 


सय्यहझो पमसस्‍्स भय, सन्यध्रों प्रष्पमशह्स तस्थि भथं । 


पायार-युत्त 


६१, 


६२. 
१३. 
६४, 


६५. 


६९. 


ध्छ 


द८. 


६६. 


७१. 


७२. 


है पुरुष ! झात्मा का हो अमिनिग्रह कर । ऐसा करने से तू दुःखों से छूट 
जाएगा । ह 


है पुरुष ! सत्य को ही जान । 
जो सत्य की प्राज्ञा में उपस्थित है, वह मेधावी मार/मृत्यु से तर जाता है । 
बह धर्मक्त होकर श्रेय का ग्रनुपश्यन करता है । 


जीवन को [राग और द्वेष से] द्विहत करने वाले कुछ साधक परिवन्दन, 
मान झौर पूजा के लिए प्रमाद करते है । 


दुःख-मात्रा से स्पृष्ट साधक कु कलाहट से करे | 


द्व्य-द्रष्टा (तत्त्व-द्रष्टा) लोक-अलोक के प्रपंच से मुक्त हो जाता है । 
-+ऐसा में कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्गरदेशक 


वह कोघ, मान, माया भर लोभ का वमन करने वाला है। 


यह शस्त्र से उपरत और कसे से परे द्रष्टा का दर्शन है । 


. गृहीत कर्मो का भेदन करता है । 


जो एक [तत्त्व] को जानता है, वह सब [तस्सम्बन्धित गुगगो] को जानता 
है। जो सबको जानता है, वह एक को जानता है । 


प्रमत्त को सभी ओर से भय है, प्रभमत्त को संभी ओर से भय नही है ! 


शीतोष्शीय १०१ 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७5५. 


७६, 


छ्०, 


5१. 


प०्२ 


सै एंग॑ नामे, से बहूँ नामे, 
जे बहूँ नामे, से एगं नासे । 


दुक्खं लोयस्स जाणित्ता, बता लोगस्स संजोगं, जंति धोरा महाजाणं । 


परेण पर॑ जंति । 
सावकंखति जीवियं । 


एगे बिगिच्रमाण पुठो विगिद्च३, 
पुढो विगिवरमाणे एग विगिचइ । 


सड़ढी झाणाए सेहाबी १ 
लोग ले श्राणाएं प्रभिसमेण्चा प्रकुझोभय॑ । 
प्रत्थि सत्थं परेण परं, णत्यि भ्रसत्थं परेण पर । 


जे कोहदंसी से, माणदंसी । 
जे माणदंसी से, सायदंसी । 
जे मायदंसी से, लोभदंसी । 
जे लोभदंसी से, पेज्जदसी । 
जै पेज्जदंसी से, दोसदसी । 
जै बोसदंसी से, मोहदंसो । 
में मोहदंसी से, गढभदंसो । 
जे गछभदंसी से, ऊमभ्सदंसो । 
जे जम्मदसी से, मारदसी । 
जे मारदंसो से, निरयदंसी । 
जे निरयदंसी से, तिरियदंसी । 
जे तिरियदंसो से, दुक्‍्खदंसी । 


धीयार*छुर्त 


व, 


७४, 


७६. 


७७, 


जल, 


७६९, 


प्छ0, 


ध१. 


है! 5 ये 2 ३6 %.. “है % कक 


फ प्र ॥५. ४ वह क पु 
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जो दाह के हा २ 3 है! 2 हट: ५ |) 
+जो एक को, समाता है; वह को नवाता है॥ | | - 5 
40040 009,02 है; जहुतों मई 3 पल व ' है. जो # आज 30802 


जो. बहुतों को नमाता है; वहू एक को जमाता है... ५... ५. * * 


घीर-पुरुष लोक के दुख को जातकरे, लोके के संयोग का बसन कर महार 
मान को प्राप्त करते हैं । | 


वे श्रेय से श्रेय की ओर जाते हैं । 
वे जीवन की झ्ाकांक्षा नहीं करते । 


एक (कर्म/कषाय) का क्षय करने वाला अनेक (कर्मों/कंबायों) का क्षय 
करता है। भनेक का क्षय करने वाला एक का क्षय करता है। 


श्राज्ञा में श्रद्धा करने बाला मेघावी हैं । 
झ्राज्ञा से लोक को जानकर पुरुष भय-मुक्त हो जाता है । 
शस्त्र तीक्ण-से-ती८ण है । अशस्त्र तीक्ष्य-से-तीक्ष्ण नहीं है । 


जो क्रोधदर्शी है, वह मानदर्शी है। 
जो मानवर्शी है, बह मायादर्शी है । 
जो मायादर्शी है, वह लोभदर्शी है । 
जो लोगभदर्शी है, बह प्रेम/रागदर्शी हैं । 
जो प्रेम/रागदर्शो हे. वह द्वेषदर्शी है । 
जो द्वेषदर्शी है, वह मोह॒दर्शी है । 

जो मोहदर्शी है, वह ग्रभ॑दर्शी है । 
जो गर्भदर्शी है, वह जम्मदर्शी है । 
जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी है। 
जो मृत्युदर्शी है, वह नरकदर्शी है! 
जो नरकदर्शी है, बह तिय॑चदर्शी है । 
जो तियंबदर्शोी है, वह दुःखदर्शी है । 


शीत्ोगलीय ह १०३ 


ध्चरै, 


३. 


थे, 


दर. 


१७४ 


से भेहादौ भ्रभिनिवट्टैज्जा कोह थ, माणं थ, माथे च, लोहं तर, पेश्ज ले, 
दोसं थे, मोहं थ, गढम जे, जम्मं च, सारं चल, नरगं तु, तिरिय ज, दुंकखं जे । 


एयं पासगहस दंसणं उनरमसत्यस्स पैलिमंतकरस्स ॥ 
झायाणं शितिद्वा साडबध्भि । 
किसत्थि उवाही पासगस्स ण धिज्जद् ? 


णत्थि। 
>--त्ति बेमि । 


भायार-स्े 


४९, बह मैघावी क्रोब, मान, माया, लोग, प्रेम/राग, द्वेफ, मोह, गर्म, जन्म, 
मार/मृत्यु, नरक, तिर्यंत्र और दुःख से निवुत्त हो । 


६३, यह शस्त्र-उपरत झौर कर्म-द्रष्टा का द्शत हैं । 
८४. गृहीत को रोककर भेदन करे | 
६५, क्या द्रष्टा की कोई उपाधि है या नहीं ? 


नही है । 
-+ऐसा मैं कहता हूँ । 


शीतोशगीय पृ०४ 


बउत्वं ब्रस्केयर्ण : 


सम्मत्त 


चतुर्थ अध्ययन 
सम्यकत्व . 


पूर्व स्वर 


प्रस्तत प्रध्याय 'सम्यक्‍त्व” है। प्रध्याय की दृष्टि से यह चौथा चररा है, किन्तु 
ग्रध्यात्म की दृष्टि से पहला । यह हु तू-दर्शन की वर्रामाला का प्रथम श्रक्षर है । 
यही ज॑नत्व की झ्रभिव्यक्ति है। यह वह चौराहा है, जिसमे श्रध्यात्म-जगत के कई 
राज-मार्ग मिलते हैं। ग्रत' सम्यकव के लिए पराक्रम करना महावीर के महापथ 
का प्रनुगमन,अनुमोंदन है । 


'सम्यक्त्व” साधुता श्ौर ध्‌बता की दिव्य प्राभा है। सम्पक्त्व ग्रौर साधुता 
के मध्य कोई द्वंत-रेखा नहीं है। साधू सम्यकत्व के बल पर ही तो संसार की चार- 
दिवारी को लांघता है। इसलिए सम्यकत्व साधु के लिए सर्वोपरि है । 


सत्यदर्शी महावीर सम्यकक्‍त्व की ही पहल करते है । उनकी दृष्टि में सम्यक्त्व 
विशेषणो का विशेषश है,श्राभूषणों का भी ग्राभूषण है । यह सत्य की गवेषणा है। 
साधक प्रात्म-गवेषी है । ग्रात्मा ही उसके लिए परम-सत्य है। इसलिए सम्यकक्‍त्व 
साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। उसकी भ्राँखों से सदा भ्रमरता की रोशनी रहती 
है । कालजयी क्षणो मे जीने के लिए ही उसका जीवन समपित है। कालजयता के 
लिए ग्ररितत्व का प्रभिन्नान भ्रनिवायं है। भ्रस्तित्व शाश्वत का घरेलु नाम है । 
सम्यक्‍त्व उस शाश्वत की ही पहिचान है। 


सम्यक्‍त्य श्रात्म-विकास की प्राथमिक कक्षा है। वर्तु-स्वरूप के बोध का 
नाम सम्यकक्‍त्व है। बिना सम्यक्त्व के साधक वस्तु मात्र की ब्रस्मिता का सम्मान 
कैसे करेगा ? पदार्थों का श्रद्धात कैसे किलकारियाँ भर सकेया ? श्रहिसा और 
करणा कंसे सजीवित हो पायेगी ? प्रध्यात्म की स्नातकोत्तर सफलताझ्ों को अणित 
करने के लिए सम्यकत्व की कक्षा में प्रवेश लेना भ्रपरिहाय है । 


साधक की सबसे बड़ी सम्पदा सम्यकत्व ही है। ग्रात्म-समीक्षा के वातावररा 
में इसका पत्लबन होता है। सम्यकत्व झन्तद्‌ प्टि है। इसका विमोचन बहिंदु ष्टियों 
को सतुलित मार्गदर्शन है। फिर वे सत्य का झाग्रह नहीं करती, भ्रपितु सत्य का 
ग्रहणा करती है। माटी-सोना, हष-विषाद के तमाम हन्द्रों से वे उपरत हो जाती 


हैं। इसी से अवरतित होतीं है. सत्य को शॉध-बाजा । बिता संम्यंकध के भहयात्स- 
'मंगे की शोशा कहाँ ? भला, ज्वस्प्रत्त को माधुवें कभी रचास्वादित कर सकता 
है । झसम्यकतव/सिश्यात्व जीवन का ग्थर नहीं तो भौर क्या है? सचमुच, जिसके 
हाथ में सम्यकत्व की मशाल है, उसके सारे प्रथ ज्योतिर्मय हो जाते हैं । 


प्रस्युत भ्ध्याथ संयामित एवं संबरित होने की प्रेरणा देती है। जिसने मन, 
वचन धौर काया के द्वार बन्द कर लिए हैं, वही सत्य का पारदर्शी झोर मेभ्रावी 
साधक है। उसे इन द्वारों पर भ्रत्रमत्त चौकी करनी हीती है । उसकी श्राँखों की 
पुतलियाँ श्रन्त जंगत के प्रवेश-दवार पर टोकी रहती है । यहिजयत के ग्रतिधि हभी 
द्वार से प्रवेश करते है । भयोग्य भ्रीर झ्नचाहें ग्रतिथि द्वार खटबटाते जरूर 
हैं, किन्तु बहु तमाम दस्तकों के उत्तर नहीं देता, मात्र सम्यकत्व की दस्तक सुनता' 
है । वह उन्हीं लोगों की श्रग्रवानी करता है, जिससे उसके अ्रंतर-जगत का सम्मान 
श्र गौरब बधेन हों । 


प्रस्तित्व का समग्र व्यक्तित्व सम्यक्त्व की खुली खिड़की से ही प्रवलोक्य हैँ । 
श्रध्यात्म का प्रथ्येता सम्यक्‍त्व से प्रपरिचित रहे, यह संभव नहीं हूँ / व्यक्ति के 
सृषुप्त विवेक में हरकत पैदा करने वाला एकमात्र सम्यक्त्व ही हैँ । यथाथेता का 
तट, सम्यक्त्व का द्वीप मिथ्यात्व के पार हूं । हृदय-शुद्धि श्रहिया, संवर, कप्राय- 
निग्रह एवं संयम की पतवारों के सहारे भ्रसदू-सागर को पार किया जा सकता हूँ । 


स्वस्थ मन के मंच पर ही प्रध्यात्म के ग्रासन की क्छिवट होंती हूँ । भ्राध्या- 
त्मिक स्वास्थ्य के लिए मन की निरोगिता आवश्यक हूँ झौर सन को निरोयिता के 
लिए कषायों का उपवास उपादेय हूँ । विषयों से स्वय की निवृत्ति ही उपधास का 
सुत्रपात है| क्षमा, नम्रता झोर संतोष के द्वारा मत को स्वास्थ्य-लाभ ग्रदान किया 
जा सबता हूँ । 


प्रस्तुत भ्रध्याय भनुत्तरयोगी महावीर के घनुभकों की भ्रनुर्गुण हैं। सम्यक्‍त्व 
का सिद्धान्त सत्य की न्याय-तुला हूं । जीवन की मौलिकताझों भौर नेतिक प्रतिमानों 
को उज्जकलतर बनाने के लिए यह सिद्धान्त भंग्रतिम सहायक हूँ। सचमुच, जिसके 
हाथ सम्यक्‍त्व-प्रदीप से शून्य हैं, बह मानो चलता-फिरता “शष” हूँ, ग्रंधियारी रात 
में दिग्भ्रान्त-पान्य है । साधक के कदम बढ़ें जिन-मंग पर, प्रस्थफरार से प्रकाश की 
धोर । मुक्त हो जीवन की उज्ज्बलता, मिच्यात्व की अंधेरे मृही से । 


१९० 


जे के ऋआछ के के 


पढमो उद्गदेसो 


से बेसि--- हे 
जे छाईया, जेय पद़प्पन्ता, जे य आगमेस्सा अरहंता भगवजंतों ते सम्जे 
एवमाइक्शति, एवं मासंति, एवं पण्णवेति, एवं परूथेति--सब्दे 
पाणा, सब्दे भुया, सब्वे जोधा, सब्बे सत्ता ण हंंतव्या, ज॑ भ्ज्जावेयव्या, 
ण परिघेत्तत्बा, ण परिमावेयव्था, ण उद्वेयब्वा । 


एस धस्‍्मे सुद्ध । 


जिदहुए सासए समिच्च लोयं खेयण्णेहि पयेइ्कए । 


तें जहां-- 

उद्विएसु वा, झ्रणुद्टिएसु वा, उवट्टिएसु वा, अ्रणुबद्ठिएसु वा, उवर्यदंडेसु था, 
अजुवरयदंडेसु वा, सोबहिएसु बा, अ्रणोवहिएसू वा, संजोगरएसु वा, 
असंजोगरएसु वा, तच्च देय॑ । 


तहा चेथं, ग्रस्सि चेयं पवुध्चई । 
त॑ प्राइलु ण णिहे भ निदिश्ववे, जाणितु घस्म॑ जहा तेहां | 
बिट्ठेहि लिव्वेम गच्केंफजा । 
मो सोगस्सेसल चरे + 
भ्रायार-ुर्त 


चर, 


40388: 
त 2 पु + | 
ह मु क्‍ 
पे थे के आम 4 5 ट: 0 
प्रथम उदंदेशक 
- उ्रः 


बही मैं कहता हूँ-- े 
जो झतौत, प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) और भविष्य के प्रहंन्‍त भगवन्त हैं, वे 


सभौ इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार माषण करते हैं, इस प्रकार प्रशापन 
करते हैं, प्रदवित करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, सभी 
सत्वों का न हतन करना चाहिये, न भ्राज्ञापित करना चाहिये, न परिगृहीत 
करना चाहिये, न परिताप देना चाहिये, न उत्पाद/प्राण-व्यपरोपण करना 
चाहिये । 


यह शुद्ध घ॒र्म है। 


लोक को नित्य, शाश्वत जानकर खेदल्ञों (ज्ञानियों) के द्वारा यह प्रतिपादित 
किया गया है। 


जैसे कि-- 

उत्पित होने पर या प्रनुत्थित होने पर, दंड से उपरत होने पर भ्रथवा दंड 
से अनुपरत होने पर, सोपाधिक होने पर अथवा भ्रनोषाधिक होने पर, 
संयोगरत होने पर अथवा भ्रसंयोगरत होने पर, यहू तत्त्व प्रतिपादित किया 


गया है । 


जैसा तंथ्य है, वैसा प्ररूपित किया गया । 

उस धर्म को यंथातध्य ग्रहर॒प॒ कर एवं जानकर त स्निग्ध हो न विक्षिप्त । 
दृष्ट कैसे निर्बेद रहे ! 
लोकेबंणार न करे ६ 


सम्यक्रत्व शेप 


१ 4 ध् 


१२. 


१३. 


१४५. 


१६. 


१७. 


4१३२ 


जअस्स जत्थि इसा जाई, प्रण्णा तस्त कशों सिया ? 


« विट्ढ सु भर्य विषण्णायं, जमेयं परिकहिज्जह । 


समेमाणा पलेमाणा, पुणो-पुणो जाई पकप्पेंति | 


भहों य राधो य जयमाणे, धोरे सया झागयपण्णाणे । 


पमत्ते बहिया पास, श्रप्पमत्ते सया परक्कमेज्जासि । 
--ति बैमि | 


बीआओ उद्गदेसो 


जे श्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते भासवा, 
जे अणासवा ते भ्रपरिस्सवा, जे भ्रपरिस्सबा ते प्रणासवा । 
--एए पए संबुज्भमाण, लोयं धर भ्राणाएं भ्रभिश्वमेच्छा पुठो परवेहम॑ । 


. श्राघाइ णाणी इहू साणवाणं संसारपडियण्णाणं प्षंबुज्कमाणाणं 


बिण्णाणपत्ताणं । 


अ्रद्दा थि संता अदृवा एससा, श्रहासच्चसि सि बैसि । 


नाणागसो मध्चुमुहस्स भ्रत्यि, इचछापणीया बंकाणिकेया । 
कालग्गहीम्ा णिचए णिल्िट्वा, पुढो-पुडो जाई पकप्पयंति। 


इहमेगेसि तत्थ-तत्थ श्षंयवों भव । 


प्रयिर*पुत्त 


१०. 


११. 


१२, 


१३. 


१४, 


१५. 


जिसे यह जाति (मोकैपरा-सुद्धि) नहीं है; उसके लिंए प्रसव स्थानऔै ?- 
जो यह कहा जाता है वह दुष्ट, श्रुत, मत्त झौर विशात्न है $.. 

झपसकत एवं लौत होते दाले पुरुष युनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं + 
रात-दिन प्रयत्नशोल घीर-पुरुष आ्रागत प्रज्ञा से प्रमस को सदा बहिमुंख 


देखे और सदा प्रप्रमत्त होकर पराक्षम करे 
--ऐसा मैं कहता हूं । 


द्वितीय उद्ृदेशक 


जो श्रासत्र है, वे परिस्रव हैं। जो परिस्रव है, वे ग्राख्रव है । 
जो अनस््रव हैं, वे अपरिश्रव है । जो अपरिस्रव हैं, बे अनास्रय हैं । 
“रईस पद का ज्ञाता लोक को भझाजश्ा से जानकर पृथक-पृथक अ्वेदित करे। 


संसार-प्रतिपन्‍न, सेबुध्यमान, विज्ञात-प्राप्त मनुष्यों के लिए यह उपदेश 
दिया है । 


प्ररण झा भी हैं और प्रमत्त भी + यह ग्थासत्य है । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


१६. मृत्यु-मुख के नानी माये हैं --- इच्छा-प्रणोत, वंकानिकेत/कुटिल, कालगृहीत 


१७. 


एच संग्रह-निविष्द  [ इस मागों पर चलने बाला | पृथरू-पृथक जातियों/ 
जन्मे को प्रपप्त करता है । 


इस संसार में कुछ लोगो के लिए न स्थामों के श्रति मॉनो संस्तत्र/लगाव 
होता है । 


सम्पक्त्क ३११३ 


श्य, 


१६. 


२०. 


४१, 


२२. 


२३. 


श९, 


अहोधयाइए फासे पश्सिंवेयंति । 
जखिट॒ठ क्रेंहि कम्मेहि, चिट्ढं परिघिट्वइ । 
अचिंट्ठ क्रेंहि कम्मेहि, णो चिट्॒ठं परिचिट्रुइ । 


एगे यर्यति झदुवा वि णाणी ? 
थाणी वयंति झ्वुवा वि एगे ? 


झायंती केयाबंती लोयंसि समणा य भाहणा थ पुढो विवाय वयंति--सें 
दि चर णे, सुपं द णे, मयं च॒ णे, थिष्णायं थ णे, उड़ढं झाहूं तिरियं दिसासु 
सब्वझो सुपडिलेहियं थ णें“-सब्बे पाणा सब्बे मुथा सब्े जीया सब्घे सत्ता 
हंतव्वा, श्रज्जावेयव्या परिधेत्तव्वा, परियावेयव्या, उदयेयव्या । एत्थ वि 
जाणह णत्थित्थ दोसो, पग्रणारियबयणमेयं । 


तत्थ जे आरिया, ते एवं बयासी--से दुहिंद च मे, दुस्सुर्य थे भें, दुम्मयं जे 
भे, दुव्विषणायं शव भे, उड़ढ भ्रहूं तिरियं दिसासु सब्बग्रो दुप्पडिलेहियं जल 
मे, ज॑ं ण॑ तुब्मे एवं भ्राइक्खह, एवं भासह, एवं परुवेह, एवं पण्णवेहु--सस्बे 
पाणा सब्बे भूया सब्ये जीवा सब्बे सत्ता हंतव्वा, भ्रज़्जावेयव्वा, परिघेतव्वा, 
परियावेयव्या, उद्दवेयव्या । एत्थ वि जाणहू णत्यित्य दोसो, श्रणारिय- 
बयणमेय॑ । 


बर्य पुण एमाइबलामों, एवं भासासो, एवं परुवेसों, एवं पथ्णवेमो--सथ्ये 
पाणा सब्बे भूया सब्ये जोया सण्ये सत्ता ण हृंतव्वा, ण अ्रज्जावेयव्या, ण 
परिधेतव्या, ण परियायेयव्था, ण॒ उदुवेयत्या एत्थ वि जाणहू णत्पित्व 
दोसो, भ्रारियवयणमेयं ! 


प्रायार-पुत्त 


श्द 


१६. 


३२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


रे फ + हूँ + ह 
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, हे श्रौषपालिक-हपश का इतिसबेदन करते हैं! 


क्र कर्मो में स्थित पुर्ष उन स्थानों में ही स्थित होतः है 
कर कर्मों में अस्थित पुरुष उन स्थानों में स्थित नहीं होता है । 


यह झौर कोई कहता है या ज्ञानी भी ? 
ज्ञानी कहते हैं अथवा सौर कोई भी ? 


लोक में कुछेक शक्षमण और ब्राह्मण अलग-प्रलग विवाद करते हैं । वह मैंने 
देखा, मैंते सुना, मैने सान्‍्य किया झौर मैने विज्ञात किया है । ऊध्वं, अधो, 
सभी दिशाओं मे प्रतिलेखित किया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी 
भूत, सभी सत्तवों का हनन करना चाहिये, झ्राज्ञापित करना चाहिये, परि- 
घात करना चाहिये, परिताप करना चाहिये श्नौर विमोचन करना चाहिये । 
इसमे कोई दोष नहीं है, ऐसा समझे । यह भ्रतायों का वचन है | 


इनमें जो आय हैं उन्होंने ऐसा कहा -- वह तुम्हारे लिए दुदिष्ट है, तुम्हारे 
लिए दु श्रृत है, तुम्हारे लिए दुर्मान्य है श्रौर तुम्हारे लिए दुविज्ञात है। 
ऊध्वे, अध और तियंक्‌ सभी दिशाओं मे तुम्हारे लिए दुष्प्रतिलिख है । यदि 
तुम ऐसा झाख्यान करते हो, ऐसा भाषण करते हो, ऐसा प्ररूपित करते हो, 
ऐसा प्रज्ञापित करते हो -- सभी जीब, सभी भूत, सभी सत्व का हनन 
करना चाहिये, ग्राज्ापित करना चाहिये, परिघात करना चाहिये, परिताप 
करना चाहिये प्रौर विभोचन करना चाहिये । इसमे कोई दोष नही है ऐसा 
समझे । यह अनायों का वचन है । 


पुनः हम सब इस प्रकार झाख्यान करते हैं, इस प्रकार मायण करते हैं, इस 
प्रकार प्ररूपण करते हैं, इस प्रकार प्रशापित करते है कि सभी प्राशियों, 
सभी जीवो, सभी भूतों, सभी सत्त्वों का न हंतत करना चाहिये, व श्राआा- 
पित करना चाहिये, न परिधात करना चाहिग्रे, न परिताप करना चाहिये । 
इसमें कोई दीब नहीं है, ऐसा समभभे । यह श्रायंबचन है । 


सम्यक्त्व ह ११४ 


१६. 


२७. 


२३4. 


२६. 


३१. 


३२. 


३३. 


१६ 


, बुध निकाय समय पेय पुच्छिस्सामौ--हंभो पंदाइया ! कि थे साध. 


शुषख आसाय॑ ? 


सलिया पढ़िवण्णे याति एवं दूधा--सम्बेसि पाणाणं, सब्देसि भ्रयार्ण, 
सब्वेश्ति जोबाएं, धन्वेसि ससार्ण असाय अपरिणिम्बा्ण महत्भयं दुक्स। 


“लि बेसि 8 


तइऋ उद्गदेसों 


उबेहि एर बहिय! य लोय॑, से सं्बलोगंसि मे केइ विष्ण # 
झणतीद् पास णिविखत्तदंडा, जे केइ सस्ता पलियं चयंति ॥॥ 
णरा मुंयज्णा धैम्सजिउत्ति अंज | 

झारंभजं दुक््लमिण्णंति फज्चा, एकमाहु संमसदंसिणों । 

ते सब्दे पावाइया दुक्कस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति । 


इंग कस्से परिण्माय स्रव्यसो । 


हंह प्रणोरक्लों पंडिए सणिदे एगसप्पाथं संपेहाएं धुणे सरीर, कसेहि 
अध्याणं, जरेहि श्रष्पाणं । 


जहां जुषणाई कट्ठाईं। हव्बवाहो पमल्थइ दे अशसम्तहिए भ्रणिहे । 


शामार-छु्ते 


२५ 


२६. 


२७ 


२८. 


२६. 


०. 


३१. 


है२. 


रे डे रु 


कम 


सर्वेप्रथम प्रत्येक समय (सिद्धान्त) को जातकर मैं पूछूगा हैं अवादी ! 
तुम्हारे लिए शाता दुःख है या अशातता 


समता प्र तिपन्‍न होने पर उन्हें ऐसा कहना चाहिये-- , 
सभी प्राशियों, सभी जीवों, सभी भूतो और सभी सस्‍्तों के लिए प्रसाता 


अपरिनिर्वाण (अनिष्ट) महामय रूप दुख है। 
--ऐँसा मै कहता हूँ । 


ततीय उद्रदेशक 


बाह्य लोक की उपेक्षा कर । जो कोई ऐसा करता है, बह सम्पूर्ण लोक में 
विष्णु/विज्ञ होता है । प्रनुवीची/भ्रनुचित्तन करके देख---हिंसा का त्याग 
करने बाला जीव ही पलित/कर्मे को क्षीण करता है। 

मृत/मुक्त-पुरुष की भ्रर्चा करने वाल ध्मविंद्‌ एवं ऋणु है । 

यह दु ख हिसज है, ऐसा जाननेवाला समत्वदर्शी कहा गया है + 


वे सभी कुशल अवचनकार दु:ख को परिज्षा को कहते है । 


इस प्रकार सभी ओर से करे परिज्ञात्त हैं । 


इस संसार में आज्ञाकाक्षो पंडित भ्रस्निश्व/रागरहित एक्र ही ग्रॉत्मो को 
संप्रेक्षा करता हुंआ शरोर को धुने, स्वर्य को कसे, अपने को जजर करे। 


जिस प्रकार जी्ण काष्ठ को अ्रग्ति जला देती है, उसी प्रकार आत्मं-समाहित॑ 
पुरुष रांग रहित होता है । 


सम्यक्त्व ११७ 


झ्ह, 


३५. 


६. 


३७, 


३८. 


३६, 


ड१. 
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४३. 


४४, 


१९६ 


विधिय कोह अ्रविकंपमाणे, इमं णिरद्धाउयं संपेहाए बुक ज जाण 
अदुवारसेक्स । 


पुढ़ो फासाईं च फासे, लोयं च पास विप्फंदमा्ण । 


जे णिव्व॒डा पा्वेहि कम्मेहि, प्रणियाणा ते वियाहिया, तम्हा प्रइविज्जो 
पडिसेजलिण्जासि । * 
-+-त्ति बेमि 


चउत्थो उद्गुदेसो 
झ्रावीलए पबौलए निष्पीलए जहिता पुन्वसंजोगं, हिक्चा उवसमं । 


तस्हों ध्रध्रिम्रणें बोरे सारए संभिए सहिए सया जए । 
वुरणचरों मग्यों वोराणं भ्रणियद्रगामोण । 

बिंगिच भंस-न्‍सोणियं । 

एस पुरिसे दजिए बोरे | 

झायाणिज्जे वियाहिए, जे धुणाई समुश्सयय, बसित्ता बंभनैरंसि | 
णेत्तेह पलिस्छिष्णेहिं, प्रायाशसोयश्गढिए बाले । 


झब्योच्छिण्णब्ंधण, भ्रममिककतसंजोए ! 


आगोरन्युर्त 


४, 


३५. 


३६. 


ह्ै७. 


३८. 


३६. 


४०. 


४१. 


४२, 


४३, 


४४, 


ड्स आयु के निरोध की संप्रे्ा कर सिष्कम्प होता हुए कोष को 'छीड़ 
 एजं अनागत दु:खों को जान । । ' 


विभिन्‍न फासों/जालों में फंसे हुए विस्फदभान/स्थच्छन्दी शोक को देख । 


जो पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अतिदान कहे गये हैं। प्नत. प्रदुद्ध-पुरुष 
संज्वलित न हों । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


पूर्व संयोग को छोडकर, उपशम को ग्रहण कर [शरीर को] प्रापीडित, 
प्रप्रोड़ित तथा निष्पीड़ित करे | 


इसलिए अविमन वीर-पुरुष सदा सार तत्त्व मे समिति-सहित विजयी बने | 
ग्रनिधृतगामियों के लिए बीरो का मार्ग दुृष्घर है । 

मांस एवं रुधिर को छोड़ । 

यह पुरुष द्रविक/दयालु एवं वीर है । 

जो ब्रह्मचम में वास करके शरीर को घुनता है, वह भाशापित कहा गया है । 
नेन्न-विषयों में भासक्त एवं झागत श्षोतों में गद्ध पुरुष बाल हैं । 


वह बन्घ॑न-मुक्त नही है, संयोग-रहित नहीं हैं। 


सम्यक्त्व ११९ 


४ । भू ४ है] 


४६ 


४७. 


डंघ, 


४६. 


पूछ 


बढ 
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अर्मसि शविधाणशो धाभाए संभो धत्थि।. ५ ४  ., 
'/ _>रि देमि ॥ 


जस्स णत्थि पुरा पर्छा, मफ्के तरंस कुप्ों सिया ? 
से हु पण्णाणम॑ंत्ते बुर्द भारेंभोषरए, सम्समेयंति ! 


पासहु जैण बंध वहूं घोर, परियायं व दारुणं 


पलिच्छिदिय बाहिरंग व सोर्य, णिक्कम्मदंसी इह मच्चिएहि, कश्माण 
सफल वरट॒ठु / तश्रो णशिर्जाइ वेयबी । 


जे खलु भो ! वोरा समिया सहिया सया जय! संघडदंसिणो प्राक्‍्रोवरंया । 


भ्रहा-तहूं लोग । 
उदेहमाशा, पाईणैं पेड़ीणं दाहिणं उईणं इंय सर्चंसि परिचिट्ठिसु । 


झाहिससामो णाणं वीराणं समियांणं सहिणाण संया जयाणं संघडदंसिर्ण 
झाशझोवरयाण अहालहु लोय । 


समुतेहमाणा्ण किमत्थि उदाही ? 


पासगस्स ज॑ बिज्जह ? 
अत्यि | 
“- लि ब्ेमि 


धागार-एुरतें 


हर, 


४७, 


हद, 


४६. 


४१. 


४२. 


४३. 


हेड, 


४५. 


: अविज्ञायक/प्रशाती-पुरष प्स्पेकार में पंडा! हुआ 'प्राज्ञा का लाभ नहीं 


ले सकता । 


“ऐसा में कहता हूँ । 
जिसका पूर्व-पश्च नहीं है, उसका मध्य हों होगा ? 

जो संम्यकक्‍व को खोजता है, बही प्रशावान, बुद्ध और हिंसा से उपरत है । 
तू देख | जिसके कारण बन्ध, घोर वध, भौर दारुण परिताप होता है। 


इस मृत्युलोक में निष्कमंदर्शी वेदश-पुरुष बाहरी स्रोतों को आच्छादित 
करता हुझ्ना कर्मों के फल को देखकर निवृत्त हों जाता है । 


. प्ररे, वें ही पुरुष हैं, जो समितिसहित, संदा विजयी, संघटदर्शी/सम्यक्त्वदर्शी, 


आंत्म-उपरत है । 
लोक॑ यथास्थित है । 


पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर को उपेक्षो करता हुआ सत्य में स्थित रहें । 


में वीर, समितिनसहित, विजयी, संघटदर्शो एवं श्रात्म-उपरत पुरुषो के शत 
को कहूँगा । 


भैथास्थित लोक कर उपेक्षा कश्ने वालों के लिए उपपर्ति से क्‍या प्रयोजन 
तंत्वंद्रष्टे के लिए [उपाधि से प्रयोजन] है या नहीं ? 
नहीं है । 


--ऐसा मैं कहता हूँ १ 


संस्यक्त्क ' प्र 


पंचम अभ्रज्मयर्ण 


लौगसारो 


पंचम अध्ययन 


लोकसार 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत प्रध्याय 'लॉकसार' है / धर्म/ज्ञात/सय म/निवररिण ही तिखिल लोक 
का नवतीत है। झात्मा की मौलिकताएं प्रच्छन्त हैं। उन्हे ग्रनावरित एवं तिरक्र 
करना ही प्रस्तुत भ्रध्याय का भ्रन्तरस्वर है। झत. यह भ्रथ्याय प्रात्महितेषी पुरुष 
का व्यक्तित्व है, अध्यात्म की गृरावत्ता का प्राकलन है। 


अध्यात्म प्रात्म उपलब्धि का गनृष्ठान है। ग्रनुष्ठाता को स्वयं का दीपक 
स्वयं को ही बनना पडता है। स्वयं” 'श्रन्या! का ही एक ग्रंग है। प्रत: इूबरों में 
स्वय की प्रौर स्वय मे दूसरों की प्रतिध्वति सुनना प्रस्तित्त का झभिनन्दन है । 
दूसरों में स्वय का भ्रवलोंकन ही झहिसा का विज्ञान है । सम्पूर्ण भ्रस्तित्व का 
अ्रन्तसम्बन्ध है | क्षुद्र से कुद जीव मे भी हमारी जैसी आ्रात्मचेतना है । प्रत: किसी 
को दुख पहुँचाना स्वय के लिए दुख का निर्मरिि करना है । सुख का वितरण 
करना प्रपने लिए सुख्ध का निमन्त्रण है । जीव का वध झश्रपना ही वध है । जीव 
की करुणा अपनी ही करुणा है। भ्रत' भ्रहिसा का अनुपालन स्वय का सरक्षरा है । 


श्रहिसा और निविकारिता का नाम ही श्रध्यात्म है। साधक श्रध्यात्म का 
भ्रध्येता होता है। प्रत हिसा श्रौर विकारों से उसकी कैसी मेत्नी / विकार/बासना/ 
भोग-सम्भोंग स्वय की अ्-ज्ञान दशा है। साधक तो ग्रागमचक्षु/ज्ञानचक्षु/ कहा 
जाता है, श्रत: इनका श्रनुगमन भ्रन्धत्व का समथेन है । 


प्रस्तुत प्रष्याय प्रप्रमाद का माय देशाता है । साधक का परिचय-पत्र 
अ्रप्रमाद ही है। भप्रमाद भौर अ्रपरिय्नह दोनों जुड़वा हैं। भगवान्‌ ने मूर्च्छा की 
परिग्रह कहा है । मूर्चन्छा का ही दूसरा नाम प्रमाद है। प्रमाद हिंसा का स्वामी है । 
झतः सूर्नर्छा से उपरत होंना भप्रध्यात्म की सही ग्राराधना है । 


मूर््छा एक भन्धा मोह है । बह प्रनात्म को श्रात्मतत्व के स्तर पर ग्रहरा 
करता है। भगवान्‌ की भाषा में यह मिथ्यात्व का मंचन है। ग्रात्मतत्व और झतात्म- 
तत्त्व का मित्नन विजातीयों का संगम है। दोनों में विभाजन-रेखा ब्ींचना ही भेद- 
विज्ञान है। 


0700 कह 005. । 
' साब्रक भात्मदर्शन के लिए सर्व॑तोथात़ेस समर्पित होता है । भरत: शारोरि 
मूर्चर्शा से ऊपर उठना भेद-विज्ञाप की क्रियान्किति है। शरेर और प्रात्मा के मध्य 
युद्ध चल रहा है । दोनों के शौच युद्ध विरास को स्थिति 'का नाम ही उपवास है। 
जीवन, जन्म्र एवं सृत्यु के बोँच का एक स्वप्तंमयी विस्तार हूँ। स्वप्न-मुक्ति का 
झान्दीलत ही संयास है। जीवन एवं जगत्‌ को स्वप्त मानना भ्रनास्नक्ति ग्राप्त 
करने की सफल पहल है । प्रभायक्ति/अ्रमूर्च्छा साधना-जयत्‌ की सर्वोच्च चोटी हूँ 
झौर इसे पाने के लिए भौतिक सुख-सुविधाों की तेश्वत्ता का हर क्षशा स्मरण 
करना स्वयं में भ्रश्यात्म का प्रायोजन हूँ । 


साधक सत्य-पथ का पथिक होता है । सत्य के साथ संघर्ष बिना भ्नुमति के 
हमसफर हो जाता हूँ । साधक बिराद्‌ संकल्प का धनी होता हूँ । उसे संघर्ष/परीषह 
से घबराना नहीं चाहिये, भ्रपितु सहिष्णुता के बल पर उसे तिष्फल झौर श्रपंग कर 
देना चाहिये। भगवान्‌ ने कहा है कि परीषहों।विध्नों को न सहना कायरता हूँ । 
परीषह-पराजय सकत्प-शैधिल्य को ग्रभिव्यक्ति है । साध्य के बोज की भकुरित 
करने के लिए भ्नुकूलता का जल ही ग्रावश्यक नहीं है, अपितु परीषहमूलक प्रति- 
कूलता की धूप भी प्रपरिहाये है । दोदों के सहयोग से ही बीज का वृक्ष प्रकट 


द्वोता है । 


साधक सहतशील होता है, ग्रतः वह निविवादत' शमत्वयोगी भी होंता है । 
भगवान्‌ ने समत्व की गोद में ही धरम का शेशव पाया हूँ । साधनायत भ्रतुकूलताएँ 
बताए रखने के लिय धर्मंसंध का ग्रनुशासन भी उपादेय है । 


साधना के इत विभिन्‍न आयामों से गुजरना प्रनामय लक्ष्य को साधना हूँ । 
श्रात्म-बिजय ही परम लक्ष्य हे। भगवान्‌ ते इसे त्ेलॉक्य की सर्वोच्च विजय माना 
है । शरीर, मन और इन्द्रियों को तियूहीत करने से ही यह्‌ विजय साकार होती 
हूँ । फिर बहू स्वयं ही स्वोपरि सम्मट होता हूँ । मृक्त हो जाता है हुर सम्भाषित 
दासता से। इस कमल स्थिति का नाम ही मोक्ष हूं । 

मोक्ष चेतना को श्राखिरों ऊंचाई हैं । उसके बारे में किया जाने वाला कथन 
प्राथमिक सृचना है, घिशु को तोतली बोली में बारदहूखड़ी हूँ । मोक्ष तो सबके पार 
हैं । भाषा, तके, कल्पना भौर बुद्धि के चरण बहाँ तक जा नहीं सकते । वहाँ तो हूँ 
सतातन सीन, निर्वाश की निर्धूम ज्योत ' ह ह 


१०. 


११. 


१२६ 


पढमो उद्रदेसो 


आशंती केयावती लोधंसि विप्परामुसंति । 


हटाए झणद्राए वा, एएसु चेव विप्परामुसंति । 


गुरू से कामा ) 

तप्रो से मारस्स झंतो । 

जप्मो से मारस्स प्ंतो, तझो सै दूरे । 

णेव से भ्रंतो, णेव से दूरे । 

से पासइ फुसियमिय, कुसरगे पणुण्णं णिवहयं बाएरियं, एवं बालत्स जीवियं, 
संदस्स झवियाणसों 4 ह 

क्राई कम्साईं बाले पकुव्वमाणे । 

तेण दुक्लेण मूढठे विप्परियासमुयेह । 

मोहेण ग्म॑ मरणाइ एड । 


एत्य सोहे पुणो-पुणो । 
ग्रॉया रनसु्त 


१०. 


११. 


प्रथम उद्रदेशक 


कुछ मनुष्य लोक में विपर्यास को प्राप्त होते है । 


वे इन | जीव-निकायों | में प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन विपर्यास को श्राप्त 


होते हैं । 

उनकी कामनाएँ विस्तृत होती हैं । 

अतः चह मृत्यु के समीप है । 

च्‌ कि वह मृत्यु के समीप है, इसलिए वह [भ्रमरत्व से] दूर है । 


वह [निष्काम-पुरुष] न ही [मृत्यु के] समीप है, न ही [अ्रमरत्व से] 
दुर है 


वह कुशाग्र-स्पशित ओसबिन्दु को वाथु-निर्वातित्र देखता है, किन्तु मंद बाल/ 
ग्रज्ञानी पुरुष इसे जान नही पाता । 


बाल/अज्ञानी-पुरुष ऋर कमे करता है। 
मूढ-पुरुष उससे उत्पन्‍्त दुःख से विपयोस करता है। 
भोह के कारण यभे/जन्म मरण प्राप्त करता है। 


यहाँ मोह पुनः पुन्त: होता है। 


लॉफसार १२७ 


१२, 


१३. 


५१४, 


१५, 


१६. 


१७, 


श्प, 


१६, 


२ १ भ 


ब्रप 


संससे परियाणओ, संसारे परिष्णाए भवदद, 
संसय अ्रपरियाणग्ो, संसारे झपरिण्णाएं भवह । 


जे छेए से साथारिय ण सेवइ | 
कटदु एवं क्‍ग्रवियाणओ, बिहया मंदस्स बालपा । 
लड़ा हुरत्या पडिलेहाए ब्रागसित्ता प्राणचिज्जा श्रणासेवणयाएं । 
++त्ति बेसि । 
पासह एगे रूबेसु गिद्ध परिणिज्जमाणे, एत्य फासे पुणो-पुणों । 
झाव॑ंती केयावंतो लोयंसि श्रारंभजीवी, एएसु चेव श्रारंभजीवी । 
एत्थ थि बाले परिच्चमाणे रमइ पा्वेह कस्मेहि, श्रसरणे सरणं ति 
सण्णमाणे । 
इहमेगेसि एगच्नरिया भवइ--से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए बहुलोहे बहुरए 


बहुनडे बहुसढे बहुसंकप्पे, आसवसफकों पलिउच्छण्णे, उद्टियवायं पधयमाथे 
भा में केइ भ्रदकक्‍्ख । 


«. पभ्रष्णाणन्पसाय-दोसेश, सययं भूठें घार्भ णजाभिजाणई । 


प्रष्टा पया साणव ! कस्मकोबिया जे ध्रणवरया, क्रविज्ञाए पलिसोक्क्षताहिं, 
झरवटूसेव श्रणपरियद्टंति । 
“-त्ति बेसि । 


झागा२-सुर्त्त 


डर 
कम 


श्र, 


श्ड, 


१५. 


१६ 


१७ 


श्प८ 


१६. 


र्‌० 


२१ 


श्क 


संशय के परिज्ञान से संसार परिजशञात' होता है । 
संशय के अपरिज्ञान से संसार झवरिज्ञात होता है $. 


' जो छेक।बुद्धिमान्‌ है, वह सागार,गृहबास/सम्भोग का सेवन नही करता । 


सेवन करके भो भ्रविज्ञायक कहना मन्दपुरुष की दोहरी मू्खता है ! 


प्राप्त श्र्थों (मेथुन-सार) को प्रति्रेख, कर, जानकर उसका अनासेवन 
झआाजशापित करे । 
--ऐसा में कहता हैं । 


देखो ! कुछ लोग रूप मे गृद्ध हैं) वे यहाँ परिणीयम्रान होकर स्पश्न॑/दु ख 
को प्राप्त होते हैं । 


कुछ लोग लोक मे हिसाजीबोी हैं | वे इन (विषयो) में [अ्रासक्तिवश] ही 
हिंसाजीनी है १ 


यहाँ बॉल-पुरुष प्रशरण को प्रण मर्तता हुआ, विषयो मे छटपटाता हुआ 
पाप-कर्मो में रमणा करता हू । 


कुल साधु एकचारी होते है । वे बहुक्रो बी, बहुमाती, बहुमायावी, बहुनटी, 
बहुशठो, बहुसकल्पी, झाखव में आ्रासक्त, कम में आ्राचछन्न, [विषयों मे 
उद्यमशील भ्रौर प्रवृत्तमाव है + मुझे कोई देख न ले [इस भय से छिपकर 
अनाचररा करते है ।] 


सततत्‌ शूढ़ पुरुष अज्ञान, प्रमाद और दोष के कारण घर्कम को नही जानता । 


हे मानव ! जो लोग झातें, कर्म-को विद, झ्नुपरत और अविद्या से मोक्ष 
होना कहते हैं, वे श्रावर्त/संस्ारचक्र मे अनुपरिवर्तन करते है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


सॉकारर पर्दे 


रे २ है 


२३. 


२४, 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


डे २्‌ आ 


रैक. 


३४, 


कृड़्ठ 


बीओ उद्गुदेसो 
झाद॑ंती केयावंतो लोयंसि श्णारंभजोवी, एएसु जेव झणारंभजीवी | 


एत्योबरए स॑ फोसमाणे श्रयं सधीति श्रदवल, जे इमस्स बिग्गहस्स अन्य 
खभेत्ति श्रण्णेसी । 


एस मसग्गे प्रारिएहि पबेइए । 

उद्विए णो पमायए । 

जाणित्तु दुबख पत्तेयं साथ । 

पुढो छंदा इह साणवा, पुड़ो वुब्ल परबेइय । 


से अ्विहिसमाणे भ्रणवयमादे, पुट्टो फासे विपणल्णए ! 


एस समिया-परियाए विधाहिए 7 

जे अससा पावेहि फस्मेहि, उदाहु ते झरर्यका फुर्सति । 
इय उदाहु बीरे 'ते फासे पुट्टो भ्रहियासए' । 

से पुण्य पेये पच्छापेयं । 


मेउर-धम्मं, विवर्धतश-धम्मं, अधु्, ध्रणिइयं, भ्सासर्य, चयाबसई, 
विपरिणाम-धस्मं, पासहु एवं रूवर्साधि । 


समुप्पेहमाणरूस इक्काययश-रयल्स इह विष्यमुक्करुस, जत्वि मस्ते विश्यक्स + 
के “-सि बेमि 


प्रायार-सुत्त 


१२. 


९३. 


९४. 


२५. 


२६. 


रछ, 


रष. 


२९. 
३०. 
३१. 


६३२. 


रेड, 


द्वितीय उद्रदेशक 
कुछ लोग लोक में भ्रहिसाजीवी हैं । थे इन [विषयों] में [झनासक्तिवश] 
ही अहिसाजीवी है। 


जो इस विग्रहमान वतेमान क्षण का भ्रन्वेबी है, वह इस [संसार से | उपरत 
होकर उन [ विषयों] को भुलसाता हुप्रा, यह संधि है! ऐसा देखे । 


यह मार्ग आये पुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 
उत्थित पुरुष प्रमाद न करे । 


प्र्येक प्राणी के दुं ख श्रौर सुख कों जानकर [ग्रप्रमत्त बने ।] 
इस संसार में मनुष्य पृथक-पृथक इच्छा वाले, पृथक-पृथक दु ख वाले प्रवेदित हैं। 


वह [मुनि] हिंसा न करते हुए झतयेल न बोलते हुए, स्पर्शों से स्पृष्ट होने 
पर सहन करे | 


यह समिति-पर्याय (श्रमश-घममे) व्याख्यात है । 
जो पापकर्मो मे असक्त है बे कदाचित्‌ श्रात्तक/परीपह का स्पर्श करते है । 
यह महावीर ने कहा है कि वे स्पश्शों से स्पृष्ट होने पर सहन करे । 


वह [ श्रातंक ] पहले भी था, पश्चात्‌ भी रहेगा । 


* तुम इस रूपसंधि/शरीर के भंगुर-धर्म, विध्बसन-घमम, श्रध्न॒व, भनिष्य, 


अणाश्वत, उपचब-अपचय और विपरिणरम-धर्म को देखो । 


[शरीर-धममे ] संप्रेक्षक, एक प्रायतन [प्राह्मा] में शत, विप्रमुक्त/प्रनासक्त 
विरत-पुरुष के लिए कोई मार्य/उपदेश नही है। 
“-ऐसा में कहसा हूँ । 


लोकतार १३१ 


१५, 


३६५ 


३७. 


वैध, 


३६. 


४०, 


४१. 


४२. 


४. 


हड, 


१३२ 


भारती कैयाबंती लोयंसि परिस्गहावंती । से प्रथ्पं भा, बहु भा, सण' शा, 
यूल॑ वा, चित्तमंतं या, झचित्तमंतं वा, एएसु जेब परिस्यहाभंती । 


एयसेव एगेशिं महब्भमं भवई । 
लोगवित्त व ण॑ उवेहाए । 


एए संगे श्वियाणपरों से सुपडिबद्ध' सुवभीयं ति जल्‍्चा, पुरिशां परमचब्स 
विपरक्‍्कसमा । 


एएसु चेव बंभजेरं । 
--त्ति बेसि 
से सुयं व में प्रज्भत्थियं च मे--अध-पमोक्‍्लो तुज्क प्रउ्भस्थेव । 


एत्य विरए झ्रणगारे, दोहराथं लितिक्खए | 
पमसे बहिया पास, झ्प्पमत्तो परिष्यए + 


एयं मोण सम्मं प्रणबासिज्जासि । 


तइश उद्गृदेसौ 


झ्ाजंती केयावबंतोी लोयंसि श्रपरिंग्गहांबंती, एएसु चेव ध्रपरिग्गहारवंती ! 


- झोच्चा वई मेहावी, पंशियाणं णिसामियर ! 


भधाषार-यु् 


३४. 


३६. 


३७, 


३८. 


३६. 


०, 


४१, 


४२, 


४३. 


४४, 


कुछ मनुष्य इस लोक में परिय्रही हैं। ने प्रल्प था बहुत, झणु या स्थूल, 
सबचित या पित्त [वस्तु का परिग्रहण करते हैं ।] बे इनमे ही परिग्रही है। 


यह [परिग्रह] कुछ लोगों के लिए महाभयका रक होता है । 
लोक-बृत्त की उपेक्षा करे। 


इस संग/बन्धन को न जानने से ही वह सुप्रतिबद्ध और सूपनीत/प्रासक्त है। 
यह जानकर परम चक्षुष्मान्‌ पुरुष पराक्रम करे । 


इन [ अ्रपरिग्रही साथकों ] मे ही ब्रह्मचर्य होता है । 
--ऐसा में कहता हूँ । 


मैने सुना है, मैने अध्ययन/अ्ननुमव किया है -- बन्ध और भोक्ष हमारी 
आत्मा में ही है। 


यहाँ विरत भ्रनगार आजीवन तितिक्षा करे । देख! प्रमत्त बाह्य है। अप्रमत्त 
होकर परिब्रजन कर । 


इस मौन (ज्ञान) में सम्यग वास कर । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


तृतीय उद्रंदेशक 


कुछ लोग इस लोक मे अप्नरिग्रही हैं | वे इन [वस्तुओं] में ही अपरिग्रही 
हैं। 


मेधावो-पुंरुष पण्डितो के वचन को सुनकर ग्रहेश करे । 


चीफ॑तार १३३ 


ड४. 


४६. 


४७. 


'डंच, 


४६, 


५१. 


५२. 


३. 


शव, 


४४५, 


५६. 


१३४ 


समियाए भस्से, आरिएंह पवेइए । 


जहेसथ मए संधी कोसिए, एयमण्णत्थ संधी दुज्कोलिए भवह, तम्हा बेसि--- 
जो जिहणेण्ज बीरियं । 


जे पुब्बड्ााई, णो पच्छा-णिवाई । 
जे पुथ्बद्वाई, पच्छा-णिवाई । 
जे णो पुस्युट्टाई, णो पच्छा-णिवाई । 


सेवि तारिसिए लिया, जे परिण्णाय लोगमण्थेसयंति ! 


एवं णियाय सुणिणा परवेहयं--इह प्राणाकंखी पंडिए श्रणिहे, पुल्चाबरराय॑ 
जयमाणे, सया सील॑ संपेहाए, सुणिया भवे श्रफामे अ्रभंभ्दे । 


» इमेण चेव जुज्भाहि, कि ते जुज्मेण बज्भभो ? 


जुद्धारिहूं खलु दुल्लहं । 


जहेर्यथ कुसलेहि परिण्णा-विवेगे भासिएं । 


चुए हु आाले गब्भाइसु रज्जइ । 


भ्रस्सि लेयं पव्यज्जदू, रूवंसि था छर्ंसि था । 


से हु एगे संविद्धपहे पुणी, भष्णहा लोगमुवेहमाभे | 


इमर कस्से परिष्णाय, सब्बसों से ग हिसइ । शंजमई णो परयन्‍भई / 


शायारं-्पुत्त 


ड६, 


डप, 


४६, 


४१०, 


४५१. 


४२. 


भर. 


४४, 


२४. 


१६. 


« प्राय पुरुषों ने समता में धर्मे कहा है।' 


जैसा यहाँ मैने सस्धि/परिग्रह/कर्म-सस्धि को ऋलसाया है, इस प्रकार अस्यत्र 
सन्धि को भझुलसाता दुष्कर होता है | इसलिए मैं कहता हूँ, शक्ति का 
निगृहन/मोपन मत करो । 


जो/कोई पहले उठता है, पश्चात्‌ पतित नहीं होता है । जो/कोई पहले 
उठता है, पश्चात्‌ पतित होता है । जो/कोई न पहले उठता है, न पश्चात्‌ 
पतित होता है । 


जो परित्याग करके लोक का आ्राश्रय लेते है, वे वैसे ही [ गहवासी जंसे ] 
हो जाते है । 


यह जानकर मुनि (सगवान) ने कहा --- इस [ झ्रहेंतू-शासन ] मे आ्ाज्ञा- 
काक्षो अनासक्त पण्डित-पुरुष रात्रि के प्रथम एवं अन्तिमयाम में यतनाशील 
बने | सदाशील की सम्प्रेक्षा करे [तत्त्व | सुनकर झ्रकाम और अक्रुद्ध बने । 
इससे (स्वय से) ही युद्ध कर । बाह्य युद्ध से तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ? 


युद्ध के योग्य होना निश्चय हो दुर्लस है । 


यथाधेत कुशल-पुरुष (भगवान) ने [युद्ध-प्रसग] में परिज्ञा और विवेक 
का प्ररूपण किया है । 


पथ-च्युत हुए बाल/प्रज्ञानी-पुरुष गर्भ में ही रहते हैं । 


इस | प्रहेतृ-शासन ) मे कहा जाता है रूप या हिसा में | श्रासक्त पुरुष पथ- 
च्युत हो जाता है ।] 


वह घुनि हो पथ पर आरूढ़ है, जो लोक को श्रन्यथा देखता है । 


इस प्रकार कर्म को जानकर वह सर्चश /सर्चथा हिसा नहीं करता, संयम 
करता है, प्रमल्मता नहीं करता । 


लॉकसार पृ३४ 


५७, अवेहमाणों पेय साथं वष्णाएसी जारमे कंचर्ण सब्यलोए १' 


प्र, एग्रप्पमुन्नें घिव्सिष्पदण्णे, णिव्विष्णचारों अरए पयासु । 


५९. से बसुम सव्य-समण्णागय-पण्णाणेणं भ्रप्पाणणं प्रकरणिज्ज पा कम्स । 
६०. त॑ णों ह्ष्णेस । 


६१. ज॑ सम्मंति पासहा, त मोणंति पासहा । 
में मोणंति पासहा, त॑ं सस्मंति पासहा । 


६२. ण इस सक्‍क॑ सिढिलेहि श्रद्विज्जमार्णाह गुणासाएहिं वंकसमायारेहि पमत्तेहि 
गारमावसंतेहि । 


६३. मुणी मोणं समायाए, धुणे कम्म-सरीरगं । 


६४, पंत लूहूं सेबंति, बीरा समत्तदंसिणो । 


६५. एस प्रोहंतरे मुणी, तिण्णे मुत्ते विरए बियाहिए । 


--त्ति बेसि ॥ 


चउत्थो उद्गदेसो 
६६. गामाणगा्म दृदड्जमाणस्स दुउ्जाय॑ दुप्परकर्कत भवइ झ्जियत्तस्स भिक्‍्खणी । 


१२९६ हि ध्रायार-ुत्त 


४७. 


भ्रू८, 


५६. 


६०. 


६. 


६२. 


६३. 


६४, 


६५. 


९६. 


प्रत्येक प्राणी की शांता को देखते . हुए बर्शामिजरादी होकर सं्बलोक में: 


किचित भी हिंसा न करे । 


एक प्रात्मा की श्रोर अभिमुख रहे, बिरोची दिशाओं को पार करे, 
निविण्णवारी/विरक्त रहे, प्रजा मे अरत बने । 


उस सम्बुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पाप-कर्म भ्करणीय है । 
उसका अन्वेषण न करे । 


जो सम्यकत्व देखता है, वह मौन/मुनित्व देखता है, जो मौन/मुनित्व देखता 
है, वह सम्यवत्व देखता है । 


शिथिल, आदे, ग्रुशास्वादी/विषयासक्त, वक्रसमाचारी/मायावी, प्रमत्त, 
गृहवासी के लिए यह शक्‍्य नही । 


मुनि मौन स्वीकार कर कमं-शरीर को धुने । 


समत्वदर्शी वीर प्रान्त (नीरस) और लूखा/रूक्ष [ मोजत ] का सेवन 
करते हैं । 


इस | संसार- ] प्रवाह को तरने वाला मुनि तीण, मुक्त और विरत कहा 


कहा जाता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्ददेशक 


अध्यक्त/अ्रपश्यिक्व भिक्षु ग्रामानुआम विहोर करने से दुर्यातना सहता है, 
दुष्पराक्रम करता है । 
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।उ 


६७. 


श८, 


६६. 


७१, 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


3७. 


छ८, 


६. 


१३८ 


वययसा वि एगे बुइया कुप्पंति माणवा । 
उष्णयमाणे य णरे, महया मोहेण मुज्भइ । 


संबाहः बहवे मुज्जो-मुज्जो दुरइककमा श्रजाणओो प्रपासओो । 


« एवं ते भा होउ । 


एयं कुसलस्स दंसणं । 

तहिटद्वीए तम्मोत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसणे । 

जयंबिहारी चित्तणिवाई पंथणिज्काई पलिबाहिरे | 

पासिय पाणे गच्छेज्जा, से श्रभिक्‍ककममाणे पड़िक्कसमाणे संकुचेमाणे 


पसारेमाणे विणियट्रमाण संपलिभज्जमाणे । 


एगया गुणसमियस्स रोयझ्ो कायसंफास समणुचिण्णा एगइया पाणा 
उद्यायंति । 


इहलोग-वेपण-बेज्जाबडियं । 

जें आाउट्टिकयं कम्म, त॑ परिण्णाय विवेगसेह । 

एवं से भ्रप्पमाएणं, विशेगं किट्टइ बेयबी । 

से पमयदंसोी पग्मुयपरिण्णाण उबसंते समिए सहिए समाजए, वट्द 
विप्पडिवेएद भ्रप्पाणं--- 


झ्रायार-धुत्तं 


६७. 


ध्र्ष. 


६६. 


७०. 


७१. 


७२. 


७३ 


७४, 


७५. 


७६. 


छ्ष, 


७६. 


किसी की व्यक्त बारी से भी मनुष्य कुपित हो जाते हैं । . 
उन्नतमान होने पर मनुष्य महान्‌ मोह से सूढ हो जाता है । 


झ्रज्ञान और प्रदर्शन के कारण पुत--पुनः भ्राने बाली बहुत-्सी बाधाग्रों का 
भ्रतिकमरण करना दृष्कर है । 


तुम ऐसे मत बनो । 
यह कुशल-पुरुष (महावीर) का दर्शन है । 


उस (महावीर-दर्शन) में दृष्टि कर, उसे प्रमुख मान, उसका ज्ञात कर 
उसी में बास करे | 


यतना/सयमपूर्वक विहार करने वाला मुनि चित्त लगाकर पथ पर ध्यान से 
चले । 


वे प्राते हुए, लौटते हुए, संकुचित होते, फैलते हुए, ठहरे हुए, धूलि में 
लिपटते हुए प्राशियो को देखकर चले । 


कभी क्रिया करते हुए गुणसमित मुनि की देह का स्पर्श पाकर कुछ प्राणी 
उत्पीड़ित/मृत हो जाते है । 


इससे छोक में वेदन-वेद/बेदनीय कर्म का बन्ध होता है। 


- आकुद्टिकृत/प्रवृत्तिमुलक जो कर्म हैं, उन्हे जानकर विवेक/क्षय करो । 


उस [ कर्म ] का अप्रमाद से विवेक/क्षय होता है, ऐसा वेदबिद्‌ [ महावीर ] 
ने कहा है । 


वह विपुलदर्शी, विपुलज्ञानी, उय्शान्त, समित/सत्यवृत्त, [ रत्नत्रय- ] 
सहित सदाजमीमुनि [ स्त्रियों को | देखकर सत्र में विचार करता है--- 


लोकपार पृ३६ 


छ0. 


झा. 


८२, 


४३, 


घर, 


घर. 


४९. 


१४० 


फकिमेस जणो करिस्संह ? एस से परमारामो, जाध्ो लोगस्मि इत्थीझों । 


मुणिणा हु एयं पवेहयं । 
उब्बाहिज्जमाणे गामधम्मेहि ्रवि णिब्बलासए, झ्रवि झ्ोमोयरियं छुज्जा, 


पझ्रवि उड़ढं ठाणं ठाइज्जा, श्रवि गामाणुगामं दृइज्जेज्जा, श्रवि श्राहारं 
वोच्छिदेज्जा, भ्रवि चए इत्थोसु मणं । 


पुव्व॑ दंडा पच्छा फासा, पुथ्व फासा पच्छा दंडा । 


इच्चेए कलहासंगकरा भवंति। पडिलेहाए झ्रागमेत्ता श्राणवेज्जा श्रणासेवणाए ! 


-+त्ति ब्रेमि 
से णो काहिए णो पासणिए णो संपसारणिए णों ममाएं णो कयकिरिए 


बहगुत्ते भ्रज्कप्प-संवर्ड परिवज्जए सया पावं । 


एय मोर्ण समणवासिज्जासि । 
“-त्ति बेसि। 


पंचमो उद्रुदेसो 


से बेमि--तं जहां, 
अवि हरए पडिपुरणे, समंसि भोसे चिट्दुई । 
उबसंतरए सारफ्लमाणे, से चिट्टर सोपमज्भगए ( 


भ्रापार-सुसे 


0, 


४४१, 


घर, 


३, 


ष्ष, 


८५ 


६६. 


५ 


ः शर्यपि इस लोक में जो: स्विययाँ हैं, वे परम सुख देने वाली हैं, किन्तु वे. 


[स्त्री- ] जन मेरा क्यू करेगी /....] ५; 
मूतियों के लिए यह प्ररूपित है । 


कभी ग्रामधर्म/बासना से उद्बाधित होने पर निबेल मोजन भी करे, 
ऊनोदरि का भी करे (कम खाए), ऊर्ध्वस्थान पर भी स्थित होए, ग्रामानु- 
ग्रॉम विहार भी करे, भ्राहार का बिच्छेद भी करे, स्त्रियों में मन का त्याग 
भी करे । 


कभी पहले दंड और पीछे स्पर्श होता है, तो कमी पहले स्पर्श और पीछे 
दण्ड होता है । 


ये कलह और अ्रासक्तिजनक होते हैं। इन [काम-भोग के परिणामों] को 
प्रतिलेख कर, जानकर [ श्राचाय॑ ] इनके अनासेवन की प्राज्ञा दे । 

+ ऐसा मै कहता हूँ । 
वे न तो [काममोगजन्य] कथा करे, न दृष्टि करे, न असारण करे, न 
ममत्व करे, न क्रिया करे, वचन-गुष्ति/मौन करे, आत्म-संवरण करे, सदा 
पाप का परिवर्जन करे । 


इस मौन/ब्ञान में सम्यक्‌ प्रकार से वांस कर । 
“-+ऐसा में कहता हूँ । 
पंचम उद्गदेशक 


मैं कहता हूं जैसे कि कोई हृद प्रतिपूर्ण है, समभूमि में स्थिते है, उपशत्ति, 
रज/पंक रहित है, सुरक्षित है प्रौर सोत के मध्य में स्थित है । 


लोकतार १३ 


दछ, 


घ्द, 


छ, 


€&६०. 


६१. 


€२. 


€३. 


६6. 


६५, 


€६. 


€७. 


१४२ 


ले पास सव्यशों गुसे, पास लोए महेसिणो, 
जे य पण्णाणमंत्रा पच्ुडा प्रारंभोवरया | 


सम्मसेयंति पासह । 


कालस्स कंज़ाए परिव्वयंति । 
--सि बेसि । 


विद्गच्छ-समावण्णेणं अप्पाणेणं णो लभइ सर्माहि । 


सिया बेगे श्रणुगच्छृति, श्रसिया वेगे ग्रणुगरछति, 
झजगच्छमाणह भणणुगच्छमाणे कह ण शिव्विज्जे ? 


तमेथ सक्ष्च णीसंकं, ज॑ जिर्णोहि पवेइयं । 
सड़िठस्स ण॑ समणुण्णस्स संपव्वयमाणस्स--समियंति मण्णमाणस्स एगया 
समिया होइ,समियंति मण्णमाणस्स एगया झ्रसमिया होइ, श्रसमियंति 


मण्णमाणश्स एगया समिया होइ, झ्सम्तियंति सण्णमाणस्स एग्याश्रसमिया 


होइ । 


समियंति सण्णमाणस्स समिया या, भ्रसभिया था, समिया होईइ उबेहाएं । 
झसमियंति सब्णमाणस्स समरिया वा, झसमिया जा, अभ्रसभिया होइ उवेहाएं। 


उवेहमाणों प्रणवेहूमाणं बूथा--उजेहाहि समियाएं । 


इच्चेव तत्य संधी फौसिशो सवह ॥ 


उद्टगिपस्स ठियस्सख गई समणपासह । 


एत्पणि बामभाजे प्रश्पाणं जो उवदंसेम्मा | 


भपारं-तुर्तं 


६७, लोक में सबेतः [मन, वचन और शरीर से] गुप्त महँपियों को देश, जो 
प्रशावान्‌, प्रबुद्ध सौर आरम्म/हिसा से उपरत है दि । हे 


ध८. देखो, यह सम्यक्‌ है । 


प६. वे काल/मृत्यु की प्राकांक्षा करते हुए परिद्रजन करते हैं । 
-“ऐसा मैं कहता हूँ । 


६०. विविकित्सा-समापन्‍्न/शंकाशील झात्मा समाधि प्राप्त नहीं कर सकती । 


€१. कुछ पुरुष आश्रित होकर अनुगमन करते हैं, कुछ प्रनाश्चित होकर प्रनुगसन 
करते हैं। भ्रनुगामियो के बीच अननुगामी को निर्षंद केसे नहीं होगा ? 


६२. वही सत्य निशक है, जो जिनेश्वरो/तीर्थकरों द्वारा प्ररूपित है । 


€र. श्रद्धावानू, समनज्ञ और संप्रश्नज्यमान मुनि सम्यक्‌ मानते हुए कभी सम्यक्‌ 
होता है, सम्यक्‌ मानते हुए कभी असम्यक्‌ होता है, असम्यक्‌ सानते हुए 
कभी सम्यक्‌ होता है, असम्यक्‌ मानते हुए कभी श्रसम्यक्‌ होता है । 
सम्यक्‌ मानते हुए सम्यक्‌ हो या असम्यक्‌, उत्ट्रेक्षा से सम्यक्‌ हो जाता 
है । असम्यक्‌ मानते हुए सम्यक्‌ हो या असम्यक्‌ उत्प्रेक्षा से भरसम्पक्‌ हो 
जाता है । 


६४. उत्प्रेक्षमान (द्रष्टा/उदासीन) पुरुष अनुस्पेक्षमान पुरुष से कहे--सम्यक्‌ 
(सत्य) की उत्प्रेक्षा/बिचा रणा करो । 


६५. इस प्रकार [ सम्यक्‌-असस्यक्‌/कर्म की ] सन्धि/प्रन्बि नष्ट होती है । 
६६. उत्थित और स्थित पुरुष की गति को देखो । 


€७, इस/हिसामूलक बालमाव में स्वयं को उपरदाधित,स्थापित मत करों । 
लोफसार पृ८३' 


8८. सुर्मंस्त नाभ्र सच्चेव जे हुंतत्थंलि मण्णसि । 
तुमंसि नास सच्चेव ज॑ं श्रज्जावेबव्बंति सण्णसि 
तुरंसि नाम सच्चेव ज॑ परियावेयव्यंति मण्णसि । 
तुर्मंसि नाम सच्चेव जं परिघधेतव्यंति मण्णसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज उद्दवेयव्यंति मण्णसि । 


६६. अंज चेय-पढिबुद्ध-जोवी, तम्हा ण हंता ण विधायए । 


१००, झणसंवेयणमण्पाणेणं, जं हंतव्ब॑ णाभिपत्थए । 
१०१. जे झ्राया से विष्णाया, जे विण्णाया से आया । 
१०२. जेण विजाणइ से झ्ाया । 

१०३. ते पडुच्च पडिसंखाए । 


१०४, एस प्रायाबाई समियाए-परियाएं वियाहिए । 
--त्षि बेमि । 


छट्ठो उद्गदेसो 


१०४. झ्रणाणाए एगे सीवट्ठाणा, भ्राणाए एगे निरुवट्गराणा | एयं ते मा होठ | एय 
कुसेलस्स दंसणण । 


१०६. तहिद्वीए तम्घुत्तीए तप्पुरवकारे तस्संध्णी तण्णिबेसणे । 


१४४ ' ग्रायार-सुर्त्त 


€८. वह तू ही है, जिसे तू हंतव्य मानता है। 
यह हू ही है, जिसे तू भ्राज्ञापयितवब्य भानता है। , 
बह तू ही है. जिसे तू परितापयितव्य मानता है। 
यह तू ही है, जिसे तू परिग्रहीतव्य मानता है। 
बह तु ही है, जिसे तू अपद्रावयितंव्य (मारने बोग्य) मानता है। 


६६. [मुनि] ऋजु और प्रतिबुद्धनीवी होता है, इसलिए न हनन करता है, से 


विधात । 
१००. स्वय के द्वारा अनुसंवेदित होने के कारण हनन की प्रार्थना/इच्छा न करे। 
१०१. जो आत्मा है, वह विज्ञाता है। जो चिन्ञाता है बह आत्मा है । 


१०२. जिसके द्वारा जाना जाता हैं, वह आत्मा है । 


. इसकी प्रतीति से परिसंख्यान/सही अनुमान होता है। 


न्ध्ज 


१० 


१०४ यह आत्मवादी सम्यक्‌ पारगामी कहलाता है। 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


षष्ठ उद्रदेशक 


१०५. कुछ पुरुष अनाज्ञा में उपस्यित होते है, कुछ व्यक्ति आज्ञा में निरुपस्थित 
होते है । यह स्थिति तुम्हारी न हो । यह कुशल पुष्ठष [ महावीर ] का 
दशेन है । 


१०६. उसमें दृष्टि करे, उसमें तस्मय बने उसे प्रमुंच बनाये, उसकीं, स्मृति करे, 
उसमें बांस करे | 


सॉकतारे (४५ 


हे १०७. झभिधुय अदस्ख , भ्णभिश्रए पश्च निरालंबधवाए । 
१०५, जे सह अ्वहिसणे ' 


१०६. पवाएण पवाय जाणेज्जा, सहसम्महयाए, परवागरणेशं, अ्र्णेश्ि वा झंतिए 
सोच्या । 


११०. चिददेस  णाइवट्टेज्जा मेहायो, सुपडिलेडिया सब्यध्ो सब्यप्पणा सम्सं 
समसभिण्णाय ९ 


१११, इहभ्राशमो परिण्णाय, भ््लोण-पगुत्तो परिव्यए । 


११२. णिट्टियट्टी बोरे, श्रागमेण सदा परकक्‍्मेज्मासि । 
-त्ति बेमि । 


११३. उड़ढं सोथा भ्रहे सोया, तिरियं सोया वियाहिया । 
एए सोया बिश्रक्‍्षाया, जेहि संगई पासहा ॥। 


११४. झावट्ट तु पेहाए, एत्थ विरमेज्ज देयवी । 


११५. विणएसु सोयं णिषक्षम्स, एस महूं प्रकम्मा जाणइ, पासइ | 


११६, पडिलेहाए णावकखडइ, इहु प्रागई गईं परिष्णाथ । 


११७. भ्रच्लेइ जाइ-मरणइस वट्टभरग धक्लाय-रए ।+ 


११८. सब्बे सरा जियदृ्टति, तकका जत्थ ण विज्जई, मई तत्य ५ गाहिया | 


१४६ धायार-पुर्त 
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१०८. जो महांग है, वेही बबंहिबेन है। ..  ' + .. / 5) 


१०४९, पूर्व-जन्म की स्मृति से, सर्वेश्ष के बचनों से भ्रथवा अन्य किसी ज्ञानी के 
पास सुनकर प्रवाद (ज्ञान) से प्रवाद (ज्ञान) को जानना चाहिये। ,* 


११०. मेघादी युप्रतिलिश/विचार कर सभी झोर से, सभी प्रकार से, भली-माँति 
जानकर निर्देश का झतिबतेन न करे । 


१११. इस परिज्ञात झाराम (पआत्म-ज्ञान) में अलीन-युप्त/जितेन्द्रिय होकर 
परिव्रज़न करे | 


११२. नियाग-श्रथीं/मोक्षार्थी वीर-पुरुष झ्रागम के प्रनुसार पराक्रप्त करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


११३. ऊध्व-स्रोत, अधघो-स््रोत, तियंक-स्रोत प्रतिपादित है | ये स्रोत श्राख्यात हैं, 
जिनके हारा संग्रति/आसक्ति को देखो । 


११४. वेदश/शाता-पुरुष झावर्त की प्रेक्षा करके विरत रहे । 


११४५. निष्क्रमित/ प्रश्नजित सु्ि [कर्मे/संसार-] स्रोत को रोके । ऐसा महान-पुरुष 
ही भकर्म को जानता है, देखता है । 


११६. [मुनि] इस परिज्ञात गति-आगति का प्रतिलिख कर झाकांक्षा नहीं करता । 


११७. व्याख्यातरत/झ्ञानरत पुरुष जाति-मरण के वृत्त-मार्ग/चक्षमार्ग को पार कर 
लेता है । 


११८. जहाँ सभी स्वर निवर्तित हैं, तक विद्यमान नहीं हैं, वहाँ बुद्धि का प्रवेश 
नही हो पाता है । 


लोकसार १४७ 


॥ 


' ११६. भोए अ्रेष्पईंटर/मस्स खेयण्णे । 
१२०. से न दोहे, भ हस्से, ण वटटे, ण तंसे, ण जउरसे, परिमंडले । 


१२१. ण किष्हे, ग णोले, ग लोहिए, श हालिददे, श सुक्किल्ले ॥ 
१२२. ण सुरभिगंधे, ण दुरभिगधे । 


१२३, थ तिते, ण कड॒ुए, ण कसाए, ण झ्ंबिले, ण महुरे 
१२४, ण करखडे, ण मठ॒ए, ण गरए, ण सोए, ण उष्हे, ग॒ णिद्ध ग लुक्खे । 


१२५. ण कांऊ, ग॒ रहे, ण संगे । 

१२६. ण इत्थी, भ पुरिसे, न भ्रष्णहा । 
१२७. परिण्ण सभ्णे । 

१२६८, उबसा रा जिजजए झकरूवों ससा । 
१२६, झपयस्स पर णत्वि । 


१३०. से ण सदुदे, ण रूबे, ण॒ गंधे, ण रसे, ण फासे ! इच्लेव | 
लि बेमि | 


११६. अग्रतिष्ठान लेदश (लोकजाता) के लिए श्रोज (झान-अकाश) है.। 


१२०. वह [शान-प्रकाश झात्मा]न दीर्ष है, न हुस्व है, न वृत्त है, न ज्यख्/विकोण 
है, न चतुरक्न/चतुष्कोश है, न परिमण्डल/गोलाकार है । 


१२१. [वह] न कृष्ण है, न नील है, न लोहित है, न पीत है, न शुक्र है । 
१२२. [वह] न सुगन्घित हे, दु्ेंस्घित । 


१२१. [वह] न तिक्‍त है, न कटुक है, न कषाय/कर्सला है, त असल है, ने 
मधुर है १ 


१२४, [वह] न ककंश है, न मृदु है, न गुरु है, न लघु है, न शत है, न उष्ण है, 
न स्निग्ध है, न लूखा/रूक्ष है । 


१२५. [वह] न काय है, न रूह/पुनर्जन्मा है, न संग है । 
१२६. [वह] न स्त्री है, न पुरुष है, व अ्रन्‍्य/नपु सक है । 
१२७. वह परिज्ञ है, सज्ञ है १ 

१२८. [वह] उपमा-रहित भरूपी सत्ता है 

१२६. उस अपदस्थ का पद नही है १ 


१३०. वह न शब्द है, न रूप है, न थंध हैं, न रस है, न स्पशे है । इतना हो । 
--ऐसा में कहता हूँ । 


लोकतार बपृ३ 


छट्‌ठं . भरणनर्ण 


' चुय॑ 


षष्ठ अ्रध्ययने 


घुत 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'धृत/धूत' है। यह श्रध्याय करमम-क्षरण का प्रभियान है । 
जीवन की उत्पत्ति से लेकर महामुनित्व की प्रतिष्ठा का सारा वृतान्त इसमें 
आकलित है। चेतना की जागरूकता ही प्रारोग्य-लाभ है। कार्मिक परिवेश के 
साथ चेतना की सामेशरी मैत्री विपर्यास है। ग्ात्मा एकाकी है, पश्रतः श्रौरतों 
क्या कर्म भी उसके लिए पडोगी है, घरेलू नहीं। परकोय पदार्थों से स्वय को 
श्रतिरिक्त देखने का नाम है भेद-विज्ञान है। 


कर्मों की खेती कपाय और विषय-वासना के बदौलत होंती है। राग श्ौर 
द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म जन्म-मरण का हलधर है। जन्म-मरण से ही दुख 
की तिक्त तुम्बी फलती है। और, दुख ससार की वास्तविकता है। मुति-जीवन 
बीतरागता का श्रनुप्टान है । इसलिए यह ससार से दूरी है । 


मनृप्य का सन सदा सससशाशील रहता है। पश्रत मन की मृत्य का नाम 
ही मुनित्व की पहचान है। मन प्रचण्ड ऊर्जा का स्वामी है। यदि इसके व्यक्तित्व 
का सम्यग्बोध कर इसे सृजनात्मक कार्यों मे लगा दिया जाए, तो वह भ्रात्मदर्शन/ 
परमात्म-साक्षात्कार में अ्रनन्‍्य सहायक हो सकता है । 


जीवन में मुनित्व एवं गाहंस्थ्य दोनों का प्रकुरणा सम्भव है। मन की कसौटी 
पर गृहस्थ भी मुनि हो सकता है श्रौर मुनि भी गृहस्थ। तत-मत्र की सत्ता पर 
प्रात्म-प्राधिपत्य प्राप्त करना स्व॒राज्य की उपलब्धि है। करमं-शहुभ्ों को फफेड़ने 
के लिए प्रहनिश सन्नद्ध रहना झ्रात्मशास्ता का दायित्व है । 


सत्य की मुखरता भात्मा की पवित्रता से है। मन के मौन हो जाने पर ही 
निःशच्द सत्य, निविकत्प समाधि भकृत होती है। भ्रतः बाह्याभ्यन्तर की स्वच्छता 
कास्तव से कैवत्य का श्रालिगन है। स्वय को जगाकर महामुतित्व का महोत्सव 
प्रायोजित करमा स्वय में सिद्धत्व की प्रास-प्तिष्ठा है । 


इस प्रस्तावित स्थिति में प्रवेश करते के लिए झावश्यक हैं कि साधक को 
सा उसे खोजना चाहिये, जो ससार-सरिता के सतत वहाव के बोच में भी स्थिर ' , 
है। संसार तो नदी-नाव का संयोग है। प्रतः निस्‍्संग्र-साधक के लिए संग उसी 
का उपादेय है, जिसे मृत्यु न चूम सके । संसार से महाभिनिण्कमरा/महातिक्रमशा 
करने वाला सिद्धों की ज्योति विकसित कर सकता है। 


अभिनि०क्रमए वंचग्य की पश्रभिव्यक्ति है । वराग्य राय का बिलौंम नहीं, 
भ्रपितु राग से सृक्ति है। वेगाग्य-पथ पर कदम वर्धेमान होने के बाद ससार का 
झाकष॑स दम्ति राग का प्रकटन है। यदि ससार के राग-पायाणों पर वैराग्य को 
सतत जल धार गिरती रहे वो कठोर से कठोर चट्टान को भी चकनाचुूर किया जा 
सकता है । 


वान्त ससार साधक का श्रवीत है भौर श्रतीत का स्मरण संत का उपद्रय 
है । अपने भ्रस्तित्व में निवास करना ही प्रास्तिकता हूँ । साधक ज्यों-ज्यों सूर्य बन 
तपेगा, त्यो-त्यों मुक्ति की पंखुरियों के द्वार उद्घाटित होते चले जाएँगे । 


साधक का जीवन सघर्ष, अहिंसा एवं सत्यविजय की एक अ्रभितव यात्रा है । 
वह शत्रुजयी एवं मृत्युजयी हे । सिद्धाचल के शिखतेों पर श्रारोहण करते समय 
चूकने।फिसलने का खतरा सदा साथ रहता हूँ । पथ-च्युति चुनौती है, किन्तु प्रत्येक 
फिसलन एक शिक्षण हूं । प्रप्रमत्तता तथा जागरूकता पथ की चौकशी हुँ । प्रजञा- 
सप्रेक्षक श्रौर प्रात्म-जागृत पुरुष हर फिसलन के पार हूँ । संयम-यात्रा को कष्टपूर्रा 
जातकर पश्च-तट पर बठ ज्ञाना सकल्प-शैधिल्य हूं । जागरूकतापृ्वंक साधता-मारगे 
पर बढ़ते रहना तपश्चर्या हूं । साधक के लिए सिद्धि ही सर्वोपरि कृत्य है । जीवन- 
ऊर्जा को समग्रता के साथ साधना में एकाग्र करने काले के लिए कदम-कंदम पर 
मंज़िन हूं । 


१०. 


१४४ 


पढमो उद्गदेसो 


» श्रोशुम्कसाणे इह माणवेसु, झाधाइ से णरे । 


« जसल्‍स इमाझो जाइप्रो सम्यओो धुपडिलेहियाशो भवष॑ति, भ्रकलाइ से 


जाणमणलिसं ) 


» से किट्ट्‌इ तेसि समुद्दिया्ण णिक्खित्तदंडाणं समाहियाणं पण्णाणमंताणं इह 


मुत्तिमरग । 


. एवं एगे महावीरा विप्परक्क्ंति । 
» पासहू एगे झ्वसीयमाणे झ्णत्तपण्णे । 


» से बेसि--से जहा वि कु मे हरए विणिविद्ठुलिसे, पच्छुग्न-यलासे, उस्मरसं 


से णो लहद । 


... भंजगा इव सन्नियेस णो चयंति। 


« एवं एग्रे---अणेगरूवेह फु्लेह जाया, रूवेहि सत्ता कलुर्ण यर्णति, णिमाणभरो 


तेण लमगंति मोक्स । 


« भ्नह पास तेहि-सेहि कुलेहि श्रायलाए जाया । 


रंडी अरहुका कोदो,  रामंसी प्रवसारिय । 
काणियं स्िमियं बेब, कुणियं सुश्जियं तहा ॥ 


झायार-्युत॑ 


१०. 


प्रथम उद्बरदेशक 


इस संसार में वही सर है, जो मनुष्योंके बीच बोषियुर्वके आख्यात्त 
करता है । हु 


जिसे वे जातियाँ सभी प्रकार से सुप्रतेलेखित हैं, वह अनुपम ज्ञान का 
आखर्यान करता है ! 


समुपस्थित, निक्षिप्तदण्ड, समाधियुकत, प्रज्ञावन्‍्त पुरुष के लिए ही इस संसार 
में मुक्ति-मार्ग प्रकीतित है । ४ 


इस प्रकार कुछ महावी र-पुरुष विशेष पराक्रम करते हैं । 
ग्रबसाद करते हुए कुछ भ्रनात्मप्रज्ञ पुरुष को देखो | 


बही कहता हूँ -- जैसे कि पराश से प्रऋछन्‍न हद मे कोई बिनिविष्ठ/ 
एकाग्रचित्त कछुश्ना उन्मागग को प्राप्त सही करता है । 


कुछ पुरुष वृक्ष के समान नियत स्थान को नहीं छोड़ते । 


इस प्रकार कुछ पुरुष अमेक प्रकार के कुलों में उत्पन्न होते हैं, रूपों/विषयों 
में प्रासक्त होते हैं, कबण स्तनित/विलाप करते हैं, निदान के कारण के 
मोक्ष को प्राप्त नही करते । 


परे देख ! उन-उन कुलों/रूपों में तू बार-बार उत्पन्त हुमा है । 


गण्डी---कण्ठरोगी, कोढ़ी, राजंसी/राजरो--दमा, भ्रपस्मार--मृमी, काणा, 
सुन्तता--लकवा, कूशित्व--हस्त-पंगुता,._: छुबज़्ता--कुजड़ापंग, 


१४३ 


११. 


१२. 


१३. 


१ढ, 


१५. 


१६. 


१७. 


श्र 


१ है + 


२०. 


२१. 
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उर्दरि श्ञ पास मूयं च, सृणिपं थे गिलासिगि । 
बेब पीढठसाप्प ले, सिलिययं महुमेहणि ॥ 
सोलस एए  रोगा,. भ्रक्‍्लाया भरणुपुष्बसो । 
अह ण॑ फुसंति आयंका, फास ये पअ्रसमंजसता ॥॥ 
सर तेसि संपेहाएं, उचवाय चयण्ण च जच्चा । 
परिषाग ॒॑ संपेहाए, त॑ सुणेह जहा-तहा ।॥। 
संति पाणा प्ंधघा तमंसि वियाहिया । 

तामेव सईं श्रसईं प्रइभ्नच्च उत्चावयफासे पडिसंजेएड । 


बुद्ध हि एयं पवेहयं । 


संति पाणा वासगा, रसगा, उदए उदयचरा, भोग पिन । 
पाणा पाणे किलेसंति । 

पास लोए सहब्भयं । 

बहुदुश्सा हु अंतवो । 

ससा कामेसु साणवा | 

झबलेण वहूं गच्छति, सरीरेण पमंगुरेण । 

श्रट्टे से बहुदुक्‍्ले, इृ३ आले कुब्बइ । 


एए रोगे बहू णच्चा, श्राउरा परियावए, णाल पास, प्ले तबेएहि । 


एयं पास धुणी | महृब्भमं | 


प्रायार-हुर्त 


१ ५ हु 


१२. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


१८५. 


१९. 


२१०. 


२१. 


२२. 
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उदरी-रोग--शूल-रोग, मुकता--मूँगावन, सूजन, भेस्सकरोश, कम्पनत्व, 
पीठसर्पी--पीठ का आऋुकाव, श्लीपद---हाथीपना और मधुमेह । ये सोसह 
शोग अनुपूर्व से आस्यात है। इसके भतिरिक्त झातंक़, स्पर्श झौर असमंजसता 
का स्पर्श करते हैं। उनके मरण की सम्प्रेज्षा कर उपपात झौर ज्यवन को 
जानकर तथा परिपाक/कर्मफल को देखकर उसे यथार्थ रूप में सुने । 


प्राणी भ्न्धकार मे होने से अन्धे कहे गये हैं । 


वहाँ पर एक बार या भ्रभेक बार जाकर उच्च झाताप-स्पर्श का प्रतिसंवेदन 
करता है। 


« यह बुद्ध-पुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 


प्राणी वर्षज, रसज, उदफ़/जलज, उदफचर प्राफाशगामी हैं । 
प्राणी प्राणियों को क्लेश/कष्ट देते हैं । 

लोक के महाभय को देख । 

जन्तु बहुदु खी हैं । 

मनुष्य काम में प्रासक्त हैं। 

अबरू मंगूर शरीर के लिए भरध करते हैं । 

जो झाते है, वह बाल/भजञ्ञानी बहुत दु:ख करता है । 


रोग बहुत हैं, ऐसा जानकर आपतुर मनुष्य परिताप देते हैं। देखो ! समभे ही 
नही है । इनसे तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन है। 


गुने ! इस महामय को देख । 


११७ 


रह, 
शेड. 


२४. 


२६, 


२७, 
श्च, 


२६. 


३०. 


३१. 


पं४व॑े 


मरइबाएंफा केंचर्ण | 
झापाण हो | सुस्तुस भो ! धयवायं वंदेयइस्सामि + 


इह छजु इसत्ताएं तेहि-सेहि कुलेहि भ्रशिसेरण अभिसेणण अ्मिसंतरया, 


अभिसंजाया, झमिणशिव्युडा, अ्भिसंवडढा, अ्रसिसंशद्धा, भभिणिक्ंता 
अणपुन्वेण महासुणी । 


त॑ परक्‍्कमंतं परिदेवभाणा, मा णे चयाहि इय ते वयंति । 
आंवोचणीया भ्र्फोमत्रण्ण, अवकंदफारों जणगा रुवंति ।॥ 
झतारिसे सुणी, गो झोहं तरए, जणगा जेश विप्पजद़ा । 


सरण तत्व णो समेति, कहूँ ण जाम से तत्य ररूइ ? 


एयं णाणं सया समणुवासिज्जासि । 
--त्ति बेमि । 


बीओ उद्ृदेसो 


झाड़रं लोगमायाएं, चइसा पुथ्वर्ंजोग हिच्चा उवसर्म बसिता बंभवेरसि 
बसु वा श्रणुबसु था आणित्तु धर्म्म भ्रह्मन्तहा, भहेगे तमजाई कुसीज! । 


या्थ पढ़िग्गह कंबल पायपु छर् विउसिश्जा । ः 
आयार-सु् 


१३. 
3, मे 
२. 


२६. 


२७. 
श्प. 


२६, 


१०. 


१६१. 


पर] है ५५ 
किखित्‌ भी भ्रतिवात ने करे। 
है शिष्य ! समझो, सुनो । मैं घुतवाद भ्रवेदित करूँगा । 
इस संसार में आत्ममाव से उन-उन कुलों में प्रभिर्तित्नन करने से, अभिसंभूत 


हुए, भमिसंजात हुए, भ्रभिनिविष्ट दुए, अभिसंब॒द्ध हुए, भभिसम्बुद्ध हुए, 
अभिनिष्क्रान्त हुए और पअनुपूर्वक महासुनि हुए । 


उस पराक्रमी पुरुष को विलाप करते हुए जनक कहते हैं कि तू हमें मत 
छोड़ । वे छन्दोपनोक/सम्मानकर्ता, अभ्युपपन्न/प्रेमासक्त श्राकत्दका री जनक 
रोते हैं । 


[जनक कहते है--] वह न तो मुनि हैं, न भोध/प्रवाह को पार कर सकेता 
है, जो जनक को छोड़ देता है । 


मुनि उस [ ससार] की शरण में नहीं जाता । फिर वह कैसे संसार में 
रमण कर सकता है ? 


इस ज्ञान में सदा वास कर । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


ग्रांतुर लॉक को जानकर, पूर्व संयोग को त्याग कर, उपशम को धाररा कर, 
ब्रह्मचये मे बोस कर, थथातथ्य घममे को पूर्ण या प्रपू्ण रूप में जानकर भी 
कुशील-पुरुष [चारित्र-बमे का] पालन नही कर पाते । 


में बस्त, प्रतिग्रह/डपंफरणा, कम्घल, पाद-प्रोछ्नन का विसजेत कर बैठते हैँ । 


जी] 
१५६ 


ह्वेर. 


३३. 


8४, 


| 4 कर 


३६. 


३७. 


द८. 


३९. 


४१, 


४२. 


४३. 


१६० 


इथपुन्वेण अधहियासेसाणा परीसहे दृरहियासए । 


कामे मसायमाणस्स इयाणि या मुहत्ते वा भ्रपरिसाणाएं भेए । 


एवं ते श्रंतराएह कार्मेह भ्राकेवलिएहिं भ्रवितिण्णा चेए। 


झहेगे धम्मसाथाय ग्रायाणप्पमिई सुपणिहिए बरे, अप्पलोवमाणे बढ़े । 


सब्ब॑ गिद्धि परिष्णाय, एस पणए महामुणी । 

झइझच्य सब्यो संग 'ण महू प्रत्थित्ति हय एसोहं ।* 

झस्सि जयमाणे एत्थ विरए श्रणगारे सव्बशो सु डे रीयते । 

जे भ्रचेले परिदुस्सिए संचिक्व३ झ्ोमोयरियाए, से भ्रक्‍्कुट्ठ व हुए व लचिए 


या पलियं पकत्थ झदुबा पकरथ अझतहेहि सह-फासेहि, इय संखाए, एगयरे 
झ्रष्णयरे भ्रभिष्णाय, तितिक्ख मार्ण १रिव्वए । 


« जैय हिरी, जे य अहिरीमाणा । 


चिच्चा सब्ब॑ विसोसियं, फासे-फासे समियदंसणे । 


एए भो | णगिणा बसा, जै लोगसि प्रणागमणधस्सिणो । 


झ्ाणाएं सारुगं ध्म । 


आंवार-दुत्त 


३२, 
३३. 
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३५. 


३६. 


३७. 


८, 


३६. 
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ऋमश: दुःसह परीषहों को सहन न करते हुए [वे चारित्र छोड़ देते हैं ॥ 


काम सें. ममत्ववान होते हुए इसी क्षण या सूहतें मर में अथवा अपरिमित 
समय में भेद/भ्त्यु प्राप्त कर लेते हैं । 


इस अकार वे अन्तराय, काम/विषय और भपूर्णता के कारर पार नही होते । 


कुछ लोग घर्म को ग्रहण करके जीवन-पर्यन्त सुनियुहीत भर दृढ़ भ्रप्रलीन/ 
अनासक्त होकर बिचरण करते हैं। 


यह मह्ामुनि सर्वे गृद्धता को छोड़कर भरात है । 
सभी प्रकार से संग का त्यागकर सोचे--मेरा कोई नही है, मैं श्रकेला हूँ । 


इस (धर्मे) में यत्नशील, विरत, अनगार सर्व प्रकार से मुण्ड होकर विचरण 
करता है । 


जो अचेलक, पयू वित्त/संयमित और अवमौदयेपूर्वक संप्रतिष्ठित है, बह 
ग्रतथ्य/अनर्गल शब्द-स्पशों से अ्राक्रुष्ट, हत, लुचित, पलित अथवा 
प्रकथ्य/निन्‍्द्य होने पर विचार कर अनुकूल भौर प्रतिकूल को जानकर 
तितिक्षापूर्वक परिव्रजन करे ॥ 


« जो हितकर है या भ्रहितकर है [उस पर बिचार करे 


सर्वे विज्लोतो को छोड़कर सम्यग्रदर्शनपूर्वक स्पर्श/जाल को स्परशित करे- 
काटे । 


है शिष्य ! जो लोक से प्रभागमधर्मी (पुनरागमनरहित) हैं, मे वग्त/ 
निम्नंत्ध कहे गये हैं । 


मेरा धर्म प्राज्ञा में है । 
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जूस उत्तरयादे इह साणवार्ण विधाहिए । 
एत्योबरए त॑ ओोचमाणे भ्रायाणिज्ज परिष्णाय, परिदाएण विगिवइ । 


इह एगेसि एगचऋरिया होई । 


तत्यियरा इयरेहि कुलेह सुद्ध सगाएं सब्वेसभाए से मेहाबी परि|्बए । 


सुब्भि अबुवा दुडिमि झदुबा तत्थ भेरवा पाणा पाणे फिलेसंति । 


ते फासे पुट्टो धीरो श्रहियासेज्जासि । 
-+त्ति बेसि ! 


बीआओ उद्रुदेसो 


- एवं खु मुणी प्रायाणं समा सुश्रक््वाप धस्मे विहृयकप्पे णिज्फमोसइता जे झजेले 


परिबसिए, तस्स णं॑ भिक्‍खुस्स णो एवं भवइ--परिजुण्णे में बत्थे यत्य॑ 
आइस्सामि, सु जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामसि, संघिस्सामि, सीचिस्सासि, 
उक्‍्कसिस्तासि, वोवकसिस्साधि, परिहिस्सामि, पाउशिस्सासि । 


झददुवा तत्थ परक्कमंत भुज्जों भ्रयेलं तणफासा फु्सति, सीयफासा फुसंति, 
तेडफासा फुसंति, दंसससगफासा फुसंति । 


एगयरे प्रण्शंयरे विरूवरूते फासे प्रहियासेद अजेले लाथबं झ्रागममाणे ते 
से अभिससण्णागए भभह | 


झआायार-सुर्त्त 


3 
तक 


२४,” यह उत्तरवादलिष्ठ कवन मुष्पी के लिए व्यास्थार्थित है।... 
४४. इसमें लौस पुरुष उस कर्म-बन्ध को नष्ट करता हुआ परिज्ञात झआादानीय/ 
ग्राह्म पर्याण से उसका त्याग करता है । - 


४६. इनमें से किसी की एकचर्या होती है । 


४७. इससे इतर मुनि इतर कुलों से शुद्धघणा और सर्वेषणा के द्वारा परिव्रजन 
करते है, वे मेथावी हैं । 


४८. सुरभित या दुरभित श्रथवा भरव प्राणी प्राणों को क्लेश देते हैं । 


४६. बे धीर-पुरुष [मुनि] उन स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर सहन करे | 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


तृतीय उद्गदेशक 


४०. सम्यक प्रकार से आख्यात धर्म-रत विधृत-कल्पी मुनि इस झ्रादात (उपकरश) 
को स्पाग करके जो अ्चेलक रहता है, उस भिक्षु के लिए ऐसा नही होता 
है-- मेरा वस्त्र परिजीण्ण हैं, इसलिए वस्त्र की याचना करू गा, सूत्र/धागे 
की यथातना करूँगा, सुई की याचना करूँगा, सांधूगा, सीऊगा, बढ़ाऊँगा, 
छोटा बनाऊँगा, पहनूंगा, प्रोढूँगा । 


११. भ्थवा उसमें पराक्रम करते हुए भ्रवेलक तृण स्पशे स्पशे/पीड़ित करते हैं, 
शोत-स्पर्श स्पर्श (करते है, तेज-स्पर्श स्पर्श करते हैं, दशमशक-सर्पर्श स्पर्श 
करते हैं । 


५२. अ्रचेलक लघुता को प्राप्त करता हुआ्आा एक रूप, झनेक रूपएथं विविध रूपों 
के स्पशों को सहन करता है। बह तप से भ्रसिसमन्बित होता है । 


बुत १६३ 


४३, जहेय भगवयार पवेइर्य तमेव अमिसतेस्णा संब्यभो सव्वाएं सम्मरामेज 
समभिजाणिज्जा । 


४, एबं लेसि महायीराण चिररागं पुदवाईं बासाणि रीयमाणाणं दवियाणं पास 
झहियासियं । ९ 


५४५. प्रागयपण्णाणाणं किसा बाहबो भवंति पय्रणुए य मंससोणिए । 
५६. बिस्सेणि कट॒दु परिष्णाए एस तिण्णे मुत्ते बिरए वियाहिए । 
+-त्ति बेसि । 


५७. विरय॑ भिकव॒ रोयंत, चिरराशधोसियं, प्रई तत्थ कि विधारए ? 


४८. स्धेमाणे समुटद्टिए । 
५६. जहा से दीवे भ्रसंदीण, एवं से धस्मे श्रारिय-पएसिए । 


६०. ते प्रणवकंसखमाणा पाणे भ्रणइधाएमाणा दइया सेहाबिणों पड़िया । 


६१. एवं तेति भगवशो प्रणद्वाणे जहा से दिया-पोएं, एबं ते सिससा दिया ये 


राह य प्रणपुर्बेण बाइय । 
“-क्षि बेसि 


१६४ ध्रायार-सुत्त 


3१. 


जड़, 


2५. 


५६. 


५७, 


प्र८, 


५६. 


६१. 


जैसा सगवतं-प्रवेदित है, उसे जानकर सभी प्रकार से, समी रूप से सम्यकत्य/ 
समत्व को ही समझे । 


इस प्रकार पूर्व बर्चों में चिर काल तक विचरण करने वाले उन संयमित 
महावीरों की सहनशीलता देख 4 


प्रशापन्न की बाहुएँ कृश होती हैं और मांस-रक्त प्रतनिक/प्रल्प होता है । 
परिज्ञात विश्वेणी (राग-हेषादि बन्धन) को काटकर यह मुनि तीणं, मुक्त एवं 
बविरत कहलाता है । 


-“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चिरकाल से संयम मे विचरण करने वाले विरत भिक्षु को क्‍या अरति 
विचलित कर पायेगी ? 


संधिमान/प्रध्यवसायी समुपस्थित/जागृत है। 


जैसे द्वीप प्रसंदीन/प्रनावृत है, इसी प्रकार वह प्रार्य-प्रवेदित घ्म है । 


» वे भ्रनाकाक्षी एवं भ्रनतिपाती/श्र हिंसक मुनि प्रारियों के प्रति दयाशील, 


मेघावी और पंडित है । 
इस प्रकार वे शिष्य भगवान्‌ के श्रनुष्ठान मे दिन-रात क्रमशः तल्लीन हैं, 


जिस प्रकार द्विज-पोत/विहग-शिशु । 
+ऐसा मैं कहता हूं । 


१६५ 


६२. 


ध्३. 


६४, 


६५० 


६ ६ रु 


६७. 


दथ, 


६६. 


७१, 


७२, 


१६६ 


चउत्थो उद्गदेसो 


एवं ते सिलसा दिया य राहो य, धरणपुण्वेण बाइया तेहि महावीरेहि पष्णा 
जर्मतेहि तेसितिए पष्णाणमुवलब्भ हिचचा उवसम फारसियं संमाइदंति । 
बवसिता बंभचेरसि भ्रां तं थो त्ति मण्णमाणा । 

भ्रग्धायं तु सोच्चा णिसम्स समणुण्णा जीविस्सामो एगे णिकलम्संते ! 


भ्संभवंता विडउ्भपताणा, कार्मेहि गिद्धा भ्रज्कोवकण्णा । 
समाहिमाधायमजोसयंत्रा, संत्थारसेव फरुसं व्दंति ।॥। 


सीलमंता उबसंता, संखाए रोयमाणा, झ्सीला प्रणुवयमाणा बिड्या संदस्स 
बालया । 


जणियट्माणा एगे प्रायार-गोयरसाइक्खंति । 


जाणभट्टा दंसणलूसिगों गममाणा एगे जोवियं विप्परिणामेति । 


पृष्ठा बेगे जियहुटति, जीवियस्सेव कारणा । 


«» णिकस॑त पि तेसि वृष्णिक्ंत भवह | 


बाल-बयणिज्जा हु ते णरा, पुणो-पुणों जाई पकप्पंति । 


झहे संभदंता विद्ायमाणा, झ्हमंसी विउक्कसे । 


प्राभार-हुत्त 


६२. 


६३. 


६४, 


६५. 


६६. 


६७. 


६६, 


७०. 


७१. 


७२. 


चुत 


चतुर्थ उद्ददेशक है 


इस प्रकार उन अज्ञापन्त महाघीरों के द्वारा रात-दिन क्रमश: शिक्षित हुए 
कितने ही शिष्य उनके पास प्रज्ञान/विज्ञान को प्राप्त करके भी उपशम को 
छोड़कर परुषता का समादर करते हैं । 


ब्रह्मचरय मे वास करके भी उनकी शआ्राज्ञा को नहीं मानते | 


प्राख्यात को सुनकर, समभकर, समादर कर जीवन-यापन करेंगे, ऐसा 
सोचकर कुछ निष्क्रमण करते हैं । 


काम में विदर्ध और श्ासक्ति-उपपरन लोग निष्क्रमण-मार्ग पर प्रसंभवित 
होते हैं, आख्यात समाधि को प्राप्त न करते हुए शास्ता को ही कठोर 
कहते हैं । 


वे शीलवान्‌ उपशान्त और बोधिपूर्वक विचरण करने वाले मुनियों को 
अ्शील कहते हैं । भ्रज्ञानी की यह दोहरी मू्खंता है । 


कुछ निवर्तमान मुनि आचार-गमोचर (शुद्धाचरण ) का कथन करते है । 


. कुछ सुनि नत होते हुए भी ज्ञान-अ्रष्ट और दर्शन-भ्रष्ट होने के कारण 


जीवन का विपरिणशमन करते है। 
जीवन के कारण से स्पृष्ट होने पर कुछ लोग निवतित होते है । 
निष्क्रान्त होते हुए भी वे दुनिष्करान्त है। 


के मनुष्य बाल वचनीय है । थे बार-बार जाति/जन्म को पअ़्रकल्पित/प्राप्त 
करते है । 


निम्न होते हुए भी स्वयं को विद्वान मानने बाले प्रपने अहं को प्रदर्शित 
करते हैं । 


१६७ 


७9३० 


७४, 


डर 


७६, 


७७, 


छठ, 


७६. 


घर, 


धर. 


$३., 


४. 


द्य्ट्‌ 


टरैं 


१६० 


उदासी फरस वर्यति । 
पलिय पकथे भदुवा पकये ग्रतहेहि । 
ते मेहावी जाणिजजा धस्मं । 


प्रहम्मट्टी तुमसि णाम बाले, झारंभट्ठी, भ्रणुवयमाणे, हणमाणे, धोयमाणे, 
हणभ्रो यावि समणुजाण साणे । 


धीरे धस्से । 
उदीरिए, उदेहद ४॑ प्रणाणाएं, एस विसण्णे वियह विधाहिए । 


-+-त्ति बेसि । 


“(किरणेण भो |! जणण करिस्सामि' ति मण्णमाणे एवं एगे बहत्ता, 
मायरं पियरं हिच्चा, णायश्रो य परिग्गहूं । 
बीशायमाणा समुद्टाए, प्रविहिसा सुध्वया दंता ॥। 


«पर्स दोणे उप्पह्रए पडिययमाण । 


असट्टा कायरा जणा लूसगा भवंति । 


भ्रहमेगेस सिलोए पांबए सवद्द । 
से समभो विश्भते, विउ्म॑ते पासह । 


एगे समण्णागएहि भ्रश्नर*्णागए, णममार्णाह भ्रणेममाणे, विरएहि भ्रविरटं, 
दविए हि ग्रदविए ! 


प्रभिसमेज्चा पंडिए मेहावी णिट्टियदर् बोरे प्रागमेणं सथा परश्कमेज्ञासि । 
+-सि बैसि 
भ्राया र-यु्त 


हे डे + 


छढं, 


७१. 


७६१. 


७. 


9९ 


६१. 


68२. 


ण्रे, 


€:४. 


८५. 


ध्रंत 


ऐ" हि । ॥ च 
उदासीन-साधक को परुष बचत ओोलते हैं । 
पत्षित/कत कार्य का कथन करते हैं प्रथा ध्रतथ्य का कंयन करते हैं | 


ग्रेघावीं इस घर्मे को जाने । 


तू प्रधर्मा्थी है, वाल है, प्रारम्मार्थों है, प्रनुमोदक है, हिंसक है, घातक है, 
हनत फरने वाले का समभ्रक है । 


घ॒म दुष्कर है । 


. जो प्रतिपादित धर्म की ग्रनाज्ञा से उपेक्षा करता है। वह विषण्ण झौर 


वितक व्याख्यात है । 
“ऐसा मै कहता हूँ । 


प्ररे | इस सवंजन को मै कैयों करू गा---इस प्रकार मानते और कहते हुए 
कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजत और परिग्रह को छोड़कर वीरतापूर्वक 
समुपस्थित होतें है, प्रहिसक, सुप्रती औौर द्ान्त होते है । 


. दीन, उत्पतित और पतित लोगों को देख । 


विषय॑-वरशवती कायरं-जन लूंसक/विध्वेसक हैं। 
इनमें से कुछ श्लाध्य और पातक है । 


उस विश्ञान्त प्रौर विश्रष्ट भ्रमण को देखो । 


कुछ चुनि समन्‍्वागत यथा प्शमन्वगत, नम्रेभूत या अनज्ौभूत, विश्त य 
प्रबिरत, द्रवित या भद्चित हैं । 


यह जानकर पण्डित, मेधावी, निशचयार्थी बीर-पुरुष सदो झोगम के प्रभुसोार 
पराक्रम करे । 

४ “-ऐसा पैं कहता हूँ । 

१६६९ 
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पंचमो उद्रदेसो 


से गिहेसु वा गिहंंतरेसु वा, गामेसु वा गासंतरेसु वा, नगरेसु था मगरंतरेसु 
वा, जणवएसु वा जणवयतरेसु या, गामनयरंतरे वा गामजणव्यंतरे था, 
नगरजणवयंतरे वा, संतेगइया जणा लुसगा भर्वति, श्रदुवा फासा फुसंति | 


ते फासे, पृट्टो बीरोहियासए । 
श्रोए समियदंसणे । 


दयं लोगस्स जाणित्ता पाईण पडीणं दाहिणं उदीर्ण, श्राइक्ले विभए क्िट्टे 
बेययों । 


से उद्ठिएसु वा भ्रणुद्विएसु वा सुस्सूसमाणसु पवेयए-- संति, बिर्‌इ उवसमं, 
णिव्याणं, सोपविय, प्रज्जवियं, महृवियं, लाधवियं, भ्रणइवत्तियं । 


सब्देसि पाणाण सम्वेसि भूयाणं सम्वेसि जीवार्ण सब्बेसि सत्ताणं झ्रणबीडइ 
भिक्‍ख धम्ममाइक्खेज्जा । 


झणुवीईइ भिक्‍स्‌ धम्सममाइक्ख माण--शभो प्रत्ताणं प्रासाएज्जा, णो पर 
झाध्षाएज्जा, णो प्रण्णाईं पाणाईं मूयाई जीवाईं सत्ताई प्रासाएज्जा । 


से प्रणासायए ग्रणासायमाणे बज्कमाणाणं पाणाणं भुवाणं जीवाणं सत्ताणं, 
जहा से दीवे भ्रसंदीणे, एवं से भवई सरणं महामुणी । 


एवं से उद्ठिए ठिपप्पा, ग्रणिते श्रदले चले, अबहिल्लेसे परिव्यए । 


आयार-सुत्तं 


द हु थे 
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वह [मुनि] गुहों में या गहान्तरों (गृह के समीप) में ग्रा्मों' में या ग्रामान्तरों 
में, नगरों में या नगरास्तरों भे, जनपदों में या जनपदात्तरों में, ग्राम-सगरा- 
स्तरों (गाँव-नमर के बीच) में या ग्राम-जनपदान्तरों में या नगर-जनपंदो- 
न्तरो में रहते हैं, तब कुछ लोग जरास पहुँचाते हैं अथवा वे स्पशों को स्पर्श 
करते है। | 


उन स्पशों से स्पृष्ट होने पर वीर-पुरुष श्रध्यास/सहन करे । 
साधक का झ्ोज सम्यग्‌ दर्शन हैं । 


वेद/लोक की दया जानकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर दिशा में 
प्राख्यान करे, कीतित करे । 


वह सुश्रुषा के लिए उपस्थित या अनुपस्थित होने पर शान्ति, विरति/उपशभ, 
निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव लाघव का अभ्रनुशासन कहे । 


भिक्षु सब प्राणियों, सब भूतो, सब सत्वो भ्ौर सब जीवों को धर्म का 
उपदेश दे । 


विवेकी भिक्षु धर्म का झ्राख्यान करता हुआ न तो प्रपनी भ्राशातमा करे, 
न दूसरे की प्राशातना करे श्रौर त ही अन्य प्राणियों, भूतो, जीवों एवं 
सत्वों की भ्राशातना करे । 


वह भ्राशातना-रहित/जागंत होता हुआ श्राशातना न करे। वष्यमानल 
प्राशियों, भूतो, जीवो एवं सत्वो के लिए जैसे अ्रसंदीत दीप है, इसी प्रकार 
बहू महामुनि शरणभूत है । 


इस प्रकार वह स्थितात्म/स्थितप्रज्ञ उत्थित होकर भरनेह, अचल, चल एवं 
बाह्य से प्समरपस्थ होकर परित्रजन करे । 
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संब्खाय पेसले धम्सं, विट्विमं परिणिव्वुडे 

तस्हा संगंति पासह । 

गंधेहि घढ़िया णरा, विसण्णा कामगकंता । 

तस्हा लुहाग्रो णो परिवित्ततेज्जा 

जस्तसिमे झ्ारंभा सब्यग्ो सब्बसाए सुपरिण्णाया भवंति, जेसिसे लूसिणों णो 
परिवित्तसति, से बंता कोहू च माणं च मायं च लोह चु, एस तुटटे 


वियाहिए । 
+>त्ति बेसि । 


« कायस्स वियाधाएं, एस संगामसीसे वियाहिए । 


से हु पारंगमे मुणी, भ्रविहृस्ममाणे फलगावयट्टि, कालोबणोए कंखेज्ज काल, 
आव सरीरभेउ । 


-+त्ति बेमि । 


ध्ायार-हुतत 


६५. द्रष्टा-पुरुष विशुद्ध धर्म को जानकर परिनिवृत्त बने । 
६६. भ्रासमित को देखो । 

६७. ग्रस्थियों में गृद्ध एवं विषण्ण/खिल्त तर कामाकात्त है । 
६८, अतः रुक्षता से वित्रस्त न हो। 


६६. जिसे आरम्म/हिंसा सभी प्रकार से सुपरिज्ञात है, जो रूक्षता से परिविज्नस्त 
नही है, वह क्रोष, मान, माया और लोभ का वमन कर बन्धन को तोड़े.। 


-ऐसा मैं कहता हूँ । 
१००. शरीर का व्याधात (कायोत्सगं) श्रस्तरसंग्राम में मुख्य हैं। 
१०१. वही पारगामी मुनि है, जो अविहन्यमात एवं काष्ठफलकवत्‌ प्रचल है। 


वह मृत्यु पर्यन्त शरीर-भेद होने तक मृत्यु की प्राकाक्षा करे । 
-“ऐसा मैं कहता हूँ । 


घुंत॑ प७३े 


सप्तम प्रध्याय “महापरिज्ञा' है। महां-परिज्ञा विशिष्ट प्रज्ञा फी परिक्रमा का 
परिषायक है। यह ग्रध्ययन व्यवछिन्न हो गया है। श्रतः न उसको प्रस्तुति की जा 
सकती है, न कोई परिचर्चा | हम प्रविराम प्रवेश कर रहे हैं भ्रष्टम श्रष्याय में । 


“++- है* 


'अट्ठ भ्रज्कयर्ण 


विमोकक्‍्खो 


भष्टम प्रध्यंयन 


विमोक्न 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत भ्रध्याय 'बिमोक्ष' है। विमोक्ष साधना का समग्र निषोड़ है। इसका 
लक्ष्य साधना का प्रस्थान-केन्द्र है श्रौर इसकी प्राप्ति उसका विश्वाम-केत्द । 


विभोक्ष मृत्यु नहीं, मृत्य-क्जिय का महीत्यव है। ग्रात्मा की नग्नंता/ 
निबस्त॒ता,कर्ममक्तता का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष की साधना श्रन्तरात्मा में 
विषुद्धता/स्वतन्त्रता का भ्राध्यात्मिक भ्रनृष्ठान है । 


विमोक्ष संसार से छूटकारा है। संसार की गाडी राग और द्वेष के दो पह्वियों 
के सहारे चलती है। इस गाडी से नीचे उतरने का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष 
गन्तव्य है । बह बहीं,तभी है, जहाँ/जब व्यक्ति संसार की गाड़ी से स्वय को प्रलय 
करता है । 


विभोक्ष निष्प्राणता नहीं, मात्र संसार का निरोध है। संसार मे गति तो है, 
किन्तु प्रगति नहीं । यूथ युगान्तर के प्रतीत हो जाने पर भी उसकी यात्रा कोल्‍्हु के 
बैल की ज्यों बनी रहती है । भिभ्ु/स्ाधक वह है, जिसका संसार की यात्रा से मन 
फूट चुका है, विमोक्ष में ही जिसका चित्त टिक चुका है। संन्यास संसार से प्रभि- 
निष्कमणा है भौर विमोक्ष के राजमार्ग पर झ्रागमन है । 


संसार साधक का प्रतीत है श्रौर विमोक्ष भविष्य । उसके वर्धमान होते 
कदम उसका वतंमान है। वतंसाम की नींव पर ही भविष्य का महल टिकाऊ 
होता है। यदि वांव में ही गिराबट की सम्भावताएँ होंगी, तो महल अपना 
अस्तित्व कैसे रख पायेगा ? विभोक्ष साक्षनात्मक जीवन-महुल का स्वर्रिस कंगूरा/ 
शिखर है । प्रत' वर्तबान का सम्यक प्रनुद्ष्शा एवं विशुद्ध उपभोक्ता ही भविष्य की 
उज्ज्बलताभ्रों को आत्मसात्‌ कर सकता है। श्रगति को ध्यान में रखकर वर्तमान 
में की जाने वालो गति उजले भविष्य की प्रभावापत्न पहचान है। 


, विमोक्ष जीवन की आखिरी मंजिल है। जीवन के हर कदम पर मृत्यु की 


पदच्ाप सुनना लक्ष्य के प्रति होने वाली सुस्ती को जड़ से उखाड़े फरकक है । 
साधक को धात्म-सदन की रखवाली के लिए जगी ग्राँख चौकन्ना , रहता चाहिये। 
प्रन्तरगृह को सफजाने-संका रने के लिए किया जाने वाला अम अपने भोक्षनिष्ठ-ब्यक्तित्व 
कों ग्मृत स्‍्तान कराता है। जीवन की विदाई से पहले ब्रन्तर्यावा में अपनी 
निश्चितता को एकटक लगाए रखना स्वय के प्रति कफादारो है। 


साधना का सत्य बीतराय विज्ञान है। राग संभार से जुडना है श्रौर विशग 
उससे दूटना । वीतराग स्वय की शोध-यावा है । श्रयते श्रापफों पूण्णंता देना ही 
वीतराग का परिणाम है। साधक तो मुक्ति-श्रन्ियान का श्रभियन्ता हूँ । इसीलिए 
वह ग्रन्थियों से निम्नेन्ध हूं । ग्रन्थि कथरी हूं जिसमे चेतना दुबफी बैठी रहती हू । 
ग्रन्धियों कों बनाए/बचाए रखना ही परियग्रह हैं । प्रस्तुत श्रध्याय साधनात्मक जीवन 
के लिए श्रपरिग्रह की जोरदार पहल करता हूँ । 


विमोक्ष-यावा में परिग्रह एक बोझा है। परिग्रह चाहे बाहर का हो या 
भोतर का, निम्नेन्‍्ध के लिए तो वह 'सुउं-ग्रदण! जैसा है। इसलिए 'ग्रहरा” को 
प्रभावहीन करने के लिए श्रपरिग्रह को जीवन्तता अपरिहाय॑ हूँ । पाव, वेश, स्थान 
ग्रधवा बाह्य जगत्‌ को विमोक्ष की हश्टि से देखने बाला ही. ग्रात्म-साक्षात्कार की 


प्राथमिकता को छू सकता हूं । 


साधक के लिए वस्त्र, पात्र ते, क्या, शरीर भी अपने-भ्राप में एक परिय्रह है । 
मृत्यु तो जन्मसिद्ध श्रश्चिकार हे। जीवन को सान्ध्य-वेला मे सृत्यू की श्राहुट तो 
सुनाई देगी हो । मृत्यु किसी प्रकार की छीना-कपटी करे, उससे पहले ही साधक 
काल-करों में देह-कथरी को खुशी-खुशी सौप दे । स्वर्य को ले जाए पिद्धों की बस्ती 
में, समाधि की हाँह में, जहाँ महकती हैं जीवन की शाश्वतताएँ। खिसक जाना 
पड़ता हूँ वहाँ से मृत्यु के तमस को, श्रमरत्व के भ्रमृत प्रकाश से पराजित होकर । 


न >र 
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पढमो उद्गदेसो 


« से ब्रेमि--सम णुण्णस्स वा भ्रसमणुण्णस्स वा प्रसर्ण वा पार्ण वा खाइम वा 


साइम॑ वा वत्थं वा पढिराहुं वा कंबल वा पायपु छथं वा णो पाएज्जा, भो 
जिमंतेज्जा, जो कुर्जा वेबावडिय--परं झ्रादायमाभे । 
--त्ति बेसि । 


« घुबं चैयं जाणेश्जा | 


» प्रसर्ण वा पार्ण वा खाइमं वा सांदर्म वा वत्य वा पडिग्गहूं बा कंबल वा 


पायपुछणं॑ वा लभियाणो लभिया, भ्‌जियाणो मुजिया, पंथं विउत्ता 
विउकम्स विभर्त धस्मं भोसेमाणे ससेभाणे पलेमाणे, पाएज्ज वा णिमतेज्ज 
वा, कुज्जा बेयावडियं पर भ्रणाढापमाणे । 

-+त्ति बेमि । 


. इहमेगेसि प्रायारगोयरे णो सुणिर्सते भवह, ते इह प्रारंभट्टी श्रणवपमाणा 


हथमाणा, घायमाणा, हुणप्रो यावि समणुजाणमाणा | 


झइ्ुग्रा ग्रदिक्ण नाइयंति । 


भ्रदुवा वायाध्रों बिउेजति, त॑ जहों--+ 

धरिय लोएं, श॑त्यि लोए, ध्रुवे लोए, श्धुबे लोए, साइए लौए, भ्रणाहत 
लोए, सपस्जवसिए लोए, श्रपम्जवसिए लोए, सुकड़ेत्ति वा दुश्कडेत्ति वा, 
कल्‍लाणेसि था पावेति वा; साहुतलि वा प्रसाहुलि वा, सिद्धीत्ति वा, 
असिद्धीज्ति वा, जिरएसि वा, झणिरएत्ति वा १ 


प्रायार-सुत्त 


प्रथम उद्रदेशक 


१, मैं वही कहता हें--साधक समनुज्ञ था अ्रसमनुन्न को श्रशन, परत, खाद्य, 
स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र या पादप्रोद्धन व दे, ने नि्मन्त्रित करे, न अत्यंत 
आदरपूर्बक वैयावृत्य करे । 

“ऐसा मै कहता हूँ । 


२. यह ध्रूव है, ऐसा समझो ९ 


३. अशन, पात, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल था पादपोंछन प्राप्त हों या 
न हों, भोजन किया हो या न किया हो, मार्म को छोड़कर या लाँधकर 
भिन्न धर्म का पालन करते हुए, भ्राते हुए या जाते हुए बह दे, निमंत्रित करे 
श्र वैयावृत्य करे, तो भी उसे अत्ययत आदर न दे । 

“ऐसा में कहता हूँ । 


४. इस संसार में कुछ साधको को श्रांचार-गोचर ज्ञात नही है| वे आरम्भार्थी, 
आरम्म-समर्भक, हिंसक, घातक ग्रथवा हनन करने वालो का अनुमोदन 
करते है। 


४. अथवा वे अ्रदत्तादान करते हैं । 


६. ग्रथवा बे वादों का प्रतिपादत करते हैं। जैसे कि--- 
लोक है, लोक नही है, लोक ध्रूव है, लोक अध्र व है, लोक सादि हैं, लोक 
भ्रनादि है, लोक मपयंवसित है, लोक अ्रपयंवसित है, लोक सुकृत है या 
दुष्कृत है; कस्थारा है यो पाप है; साधु है या असाधु है; सिद्धि है या 
असिद्धि है; नरक है या नरक नही है । 


पिमोक्ष १७६ 


७, जमिर्ण तिथ्पडिवण्णा मामगंधस्मं पष्णवेमाशा । 


११, 


१२. 


१३. 


एत्थति जागह प्रकश्हा । 


एवं तेसि णो सुश्रन्‍झ्लाएं, णो सुपष्णसे घम्मे भजइ । 


« से जहेय॑ भगवया पवेइयं आसुपण्णेण जाणपा पासवा । 


झदुवा युत्ती वश्नोगोयररल् । 
-+त्ति बेसि । 


सब्वत्थ सम्मर्थ पा । 


तमेव उवाइकम्म ! 


१४, एस महं बिवेगे विधाहिए । 


१५. 


१६. 


१७. 


श्ध, 


१६, 


पृ८७० 


गामे वा अ्दुवा रभणे ? णेव मा णेव रण्णे । 


धम्मसध्यागहु--परवैदर्भ माहणेश समइहमया ॥ 


जामा तिष्णि डयाहिया, जेसु इसे प्रारिया संबुज्भमाणह समुद्विया ! 


जे विव्व॒या पावेहि कम्मेहि, प्रणियाणा ते जिंधाहिया । 


उडूई प्रह॑ तिरियं दिसासु, सब्यश्रों संम्वाकंति थ भ॑ पक्ियक्क जीलवेदि कसम 
समारंमर्ण 7 


धायास्युत्त 


५, जो. इस प्रकार से विप्रतिप्च/विवाद करते हैं; वे भरते पर्स का. निशुपणा 


१०, 


११. 


श्२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


5 
॥ 


करते हैं । 


, इसे ग्रकारक समझे 


, उनका प्मे न सुश्राख्यात होता है और न सुनिरूपित । 


जैसा कि ज्ञाता-द्रष्टा आशुप्रश्ञ भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रतिपादित है 


घचत के विषय का योपन करे 


-“ऐसा में कहता हूँ। 
लोक सवेत्र पाप-सम्मत है ! 
उसका भ्रतिक्रमण करे । 
यह महान्‌ विवेक व्याख्यात है । 
विवेक गाँव में होता है या अरण्य मे? वह न गाँव में होता है, न अरण्य में । 
मतिमान्‌ महावीर द्वारा धर्म को समझो ! 


तीन साधन कहे गये हैं, जिनमें ये आये पुरुष सम्बुद्ध होते हुए सभुपस्थित 
होते हैं । 


जो पाप कर्मी से निवृत्त हैं, वें भ्रतिदान कहलाते हैं । 


ऊध्वे, ग्रधो और तियेक्‌ दिशाश्रों विदिशाओं मैं सब प्रकार से अत्मेक जीव 
के प्रति कर्म-समारम्म किया जाता है । 


५१ 


२०, 


२१. 


३२. 


३३. 


२४. 


१९२ 


ते परिण्णाय मेहावी णेव सम एएहिं क्राएहि दंड समारंभेज्जा, जेयर्गोहि 
एएहि फाएहि दंड समारंभावेण्जा, णेवण्णे एएहि कार्णाह दंड समारंमंतरे वि 
समभजाधेज्जा 


जेवण्णे एएहि कार्टहि दंड समारंमंति, तेसि पि बयं लक्जामों । 


ते परिष्णाव मेहावी तं वा दंड, झ्रण्ण वा दंड, णो दंडभी दंड समां< 
इंभेज्जासि । 
--तसि बेमि ३ 


बीओ उद्ृदेसो 


से भिक्‍्ख्‌ परवकमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयट्टेज्ज वा, 
सुसाणंसि था, सुण्णगारंसि वा, गिरिगुहसि या, रुकलमूलंस वा, 
कु भाराययणंसि वा, हुरत्था वा कि थि बिहरभा्ण त॑ भिकलु उवसंकमित्तु 
गाहावई बूया--भराउसंतो समणा ! झ्रहूं खलु॒_तज शद्गाए प्रसणं जा पार 
जा खाइम वा साइम वा वत्य वा पडिग्गहूं वा कंबल वा पायपुछणं वा 
पाणाई भूथाइ जोवयाईं सलाईं समारब्भ समुहिस्स कोय॑ पामिच्च ह्रच्छेज्ज॑ 
झ्णिसट्ट अभि भ्राहटूटू चेएमि, प्रावसहूं वा समुस्सिणोमि, से मं जह 
वसहु प्राउसतो समणा ! 


भिक्‍ज्‌ त॑ं गाहाबई सम्णस सवयस पड़ियाइक्लै---प्राउसंतों गाहावई ! णो 
खलु ते बयण्ण भाढासि, णो खलु ते बवर्ण परिजाणामि, जो तुम मम प्रट्टाए 
असर्ण वा पार्ण वा खाइम वा साइम था वत्यं या पडिप्गहूं था कंबल वा 
पायपु छर्ण वा पाणाई भूयाई जीवाइ सशाई समारब्भ ससुहिस्स की 
पामिच्च अ्रष्छेज्ज प्रणिसट्ठ भ्रभिुड प्राहटूट चेएसि, प्रावसहं था 
समुस्सिण/सि, से विशेशों ग्राउसो गाहावई | एयर्स प्रकरणयाए । 


श्रामार-सुत्त 


२३१. 


२२. 


६१. 


र४. 


, प्रेघावी उसे जानकर जीव-कायों के प्रति न स्वयं दप्ड का प्रयोग करें, ने 


दूसरों से इन जीव-कार्यों के लिए दण्ड प्रयोग करवाए और ने जीव-कार्यों 
के लिए दण्ड प्रयोग करने वालों का अनुमोदन करे । 


जो इन जीव-कायों के प्रति दण्ड सम्रारम्भ करते हैं, उनके प्रति भी हम 
लज्जित/क रुणाशी ल हैं । 


मेघावी उसे जानकर दण्ड देने वाले के प्रति उस दण्ड का या ग्रन्य' 
दण्ड का प्रयोग न करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


बह मिक्षु श्मशान, शुन्यागार, गिरि-शुफा, वृक्ष-मूल या कुम्हार-प्रायतन में 
पराक्रम करता हो, स्थिप्त हो, बैठा हो या सोया हो, वहाँ कही पर विचरणा 
करते समय उसे भिक्षु के समीप श्राकर गाथापति/गृहपति कहता है-- 
आयुध्यमान्‌ अ्रमंण ! मै प्राणियों, भूतो जीवों और सत््वो का समारम्म कर॑ 
आपके समुद्देश्य से अशन, पात, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र, कम्बल 
या पादप्रोंझ़न क्रय कर, उधार लेकर छीन कर आजाहीन होकर श्रापके 
समीप लाता हूँ, आवास-ग्रह बनवाता हूँ । है आयुष्मान्‌ श्रमणा ! उसको 
भोगें भौर रहे । 


भिक्षु उसे समतस्वी गाथापति को कहे “- प्रायुष्मान्‌ गाथोपति ! वास्तव 
मै तुम्हारे वचनो को जानता हूँ, जो तुम प्राणियों, भूतो, जीवो और सर्त्वों 
का समौरस्म कर मेरे समुदंदेश्य से श्रशत, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, 
कम्बले या पादे-प्रोछ़न क्रय कर, उधार लेकर, छोनकर, भझ्राज्ञाहीन होकर 
मेरे समीप लाते हो, प्रावास-इह बनवाते हो । हे श्रायुष्मान्‌ ग्रथापति ! 
यह भ्रकरणीय है । इसलिए मैं इनसे विरत हूँ । 


श्५. 


२ है कै 


१७, 


2९८, 


३६. 


पृ 


है (मक्ल परश्कमेज्ज वा, चिट्ठेए्ण था, णिसीएज्ज वा, सुयदटेल्ल वा, 
सुसाजंसि वां, सुष्यागारंसि था, गिरिगुहंसि वा, इकशमुलंसि वा, है भाराय* 
तथांसि वा, हुरत्था वा, कहिचि विहरमाणं त॑ मिगलू उवसंकमितु भाहावई 
झायगयाएं पेहाए झ्स्र्ण बा पार्श था खाइमं वा साइमं वा वत्य वा 
पढिणहू वा कंबल वा पायपु छुरण या पाथाई भूयाई जीवाइं सताई समारण्भ 
समुहिस्स कीयं पामिच्च अ्रच्छेज्ज प्रभिहुईं भाहदद चेएड, झावसहूं वा 
वा समुस्सलिणाह, त भिक्‍ख परिधासेड । 


त॑ च भिषख्‌ जाणेब्जा--सहसस्सइ्याएं, परवागरणेणं, अण्णेसि थां भ्रंतिए 
सोच्चा श्रयं जसु गाहावई मम प्र्टाए श्रसणं वा पाणं वा लाइमं वा साइमे 
वा वत्यं या पडिस्‍्गह था कंबल वा पायपुछणश बा पाणाई भूयाई जीवाई 
ससाईं समारब्भ समुदिस्स कीय पामिच्य॑ अ्रच्छेज्ज अ्णिसट्द क्‍्भिहई 
झाहटट चेएइ, प्रावसहूं जा समुस्सिणाइ, त॑ ज भिक्ख पडिलेहाए भ्रागभेता 
आरणवेज्जा अणासेवणाएं । 

+-सि बैेमि । 


भिक्‍खु लू खलु पुट्टा वा अ्पुट्टा वा जे इसे अाहतुज गंधा वा कुसंतिं। से 
हंता ! हणह, फ़णह, छिवह, दहह, पयह, भालू पह, वितु पह, सहसाकारेह, 
विष्परापुसह । ते फासे धीरों पुट्टे ्रहियासए भ्रदृधा प्लाथार-गोयरमाइक्ले 
तक्किया णमणेलिसं । प्रणपुष्वेण सम्स॑ पडिलेहाए प्रायगुत्ते झदुबा गुत्ती 
अप्रोगो धरढ्स । 


डुड हैं एवं परवेइर्थ-- 
से समणुण्णे प्रसमणष्वस्स भ्रसण वॉ पार्ण वा शर्म वा साइमे वां बंत्य॑ 
था पहिंस्गहूं बा कंबले वा पायपुछणं बा तो पाएज्जा, नो निर्मतेज्जा, नो 
कुंज्जा बेयावड़ियं पर आ्राढ्ययमाजे । 

+-शिं बेसि ॥ 


धंध्ममायागहू, पर्ईय॑ साहुनेण महमयां । 


धायार-चुत्त 


श्र. 


२६. 


र७, 


्, ५ रु 


- बह सिंशु इमली, दुन्यगारे, गिरिशुफा, वृक्न-सुंल यो कुम्होर-ओयतन में 


पराकंम करता हो, स्थित हो, बैठा हो था सोथा. हो, कहाँ कहीं विचेंरण 
करते समय उस खिक्षु के समोप धाकर साथापति आऑत्मगत प्रेक्षा से प्राणियों, 
भरूत्तों जीबों धौर सत्त्वों का समारस्भ कर उद्देश्यपूर्वके श्रशन, पान, खाद्य, 
स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल या पादप्रोंछुन क्रय कर, उधार डेकर, 
छीनकर, भाशाहीन होकर देना चाहता है, प्रावास-गहू बनवाना जाहुता 
है| यह्‌ सब वह भिक्षु के निमित्त करता है । 


झपनी सम्मति से, भ्रन्य धार्तालाप से या अन्य से सुनकर उस मिक्षु को 
ज्ञात हो जाता है कि यह गाथापति मेरे लिए प्राणियों, भूतों, जीवों झौर 
सत्यो का समारम्भ कर उद्देशयपु्वंक अशन, पान, साथ, स्वाद, बस्तर, 
प्रतिग्रह, कम्बल या पानप्रोछदन क्रय कर, उधार लेकर, छोनकर श्राज्ञाहीन 
होकर देना चाहता है, आवास-गृह बनवात्ता है। उसका प्रतिलेख कर भिक्षु 
भागम एवं भाज्ञा के अनुसार सेवन न करे। 


---ऐसा में कहता हूँ । 


प्रन्थियों से स्पृष्ट या अस्पृष्ट होने १९ भिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं । 
वे कहते है मारो, हनो, कूटो, छेदो, जलाओ, पकाग्रो, लूँटे, छीनो काटो, 
यातमा दो । स्पर्शों/कष्टो से स्पृष्ट होने पर धीर-साधक सहन करे। अथवा 
अन्य रौति से तफंपू्बंक भ्राचार-गोचर को समकाए। अथवा प्रात्मगरुप्त 
होकर कमश. सममाव का मप्रतिलिख कर वचन-ग्रोचर कर ग्रोपन करे --- 
भौन रहे । 


 बुद्धपुरुषो के द्वारो ऐसा प्रंवेदित है-- 


समसुश-पुरुष प्रसमनुज्-पुरुष को प्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, 
कम्बेल या पादप्रोछन प्रदोन ने करे, निमम्त्रित तन करे, विशेष झादर- 
पूर्थक बैयावृत्य न करे 


“ऐसा में कहता हूँ । 


ए६. मतिमोन माहंण/शरतों द्वोर प्रवेदित धर्म को समको । 


चियोकष पृषह 


३०. समजुण्णे सरशष्णस्स इसभं बा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वत्मं जा 


३१. 


३२. 


३३. 


देढ, 


३५. 


३६. 


३७. 


4 -_ 


३६. 


४०. 


४१, 


ड२. 


१८६ 


पहिर्गहूं वा कंबल वा परायपु छु्ं वा पाएज्जा, णिमंतेज्जा कुज्जा वेयावड़ियं 


पर झाढायमाण 
“--सि बेमि । 


मज्मिमेणं ययसा वि एगे, संबुज्भमाणा समुद्दिया + 
सोच्चा मेहावी बयणं पंडिया्ं णिसामिया । 
समियाए धस्मे, भारिएहि पवेइए । 


ते श्रणवकंखमाणा ग्रणाइवाएमाणा अ्परिगगहमाणा णो परिरगहाबंती 
सब्यावंती चर णं लोगसि । 


णिहाय दंड पा्णेहि, पाव कम्म भ्रकुव्वमाणे, एस मह श्रणथे वियाहिए। 


झ्रोए जुददमस्स खेयण्णे उबवायं चजर्ण स॑ णच्चा । 


झाहारोबचया वेहा, परिसह-पमंगुरा । 
पासह एगे सब्बिदिए्ह परिगिलायभार्णेहि । 
झ्रोए दय दयइ । 


जे सब्तिहाण-सत्यस्स डेयण्णे से भिक्श कालण्णे बलएण सायण्णे लण०ण 
विणयश्णे समयष्णे । 


परिमाहूँ प्रममायमाणे कालेणद्वाई प्रपडिश्णे । 
बुहभो छेता रियाई । 


भ्ॉयोरस्युत्त 


३०, 


३१. 


३२. 


३३. 


३४, 


३५. 


१६. 


३७. 


१६. 


४०. 


४१. 


४२. 


समनुझ-पुरुष समनुश-पुरुष को ग्शन, पान, खाच्, स्वाद, बस्तर, प्रतिग्रह, 
कम्बल या पादप्रोंद्त प्रदान करे, सिमन्च्रित करे, विशेष अझ्रादरपुर्वक 
बैयावृत्य करे । 


-ऐसा मैं कहता हूँ । 
कुछ पुरुष मध्यम वय में उपस्थित होकर भी सम्बुध्यमान होते हैं । 
भेधावी-पुरुष पण्डितों के नि:श्षित बचनों को सुनकर [ प्रत्नजित होते हैं । ] 
झाये-पुरुषो द्वारा प्रवेदित है कि समता में घर्म है। 


ये अनाकाक्षी, भ्रनतिपाती, अपरिग्रही पुरुष समस्त लोक में परिग्रही 


नही है । 


फ्रशियों के दण्ड/हिसा को छोड़कर पाप-कर्म न करने बाला यह मुनि 
महान्‌ श्रप्नन्थ कहलाता है । 


उत्पाद और च्यबत को जानकर द्ुतिमान-पुरुष के लिए खेदशता और ओज 
है । 


शरीर झाहार से उपचित होता है भौर परिषह से प्रभंगुर । 


« देखो ! कुछ लोग सर्वेन्द्रियो से परिग्लायमान होते हैं । 


झोज दया देता है। 


जो सप्निधान-शस्त्र का खेदज्ञ/ज्ञाता है, वह भिक्षु कालश, बलज्ञ, मात्रज्न, 
क्षणस्र, घिनयज्ञ एवं समयज्ञ है । 


परिग्रह के प्रति ममत्व न करने वाला समम कर जनुष्छाता एवं भ्रप्रतिश है । 


दोनों--राम और द्वेष को छेदकर विचरणा करे । 


धिमोक्ष थृ८क 


४३. स॑ मिक्स क्ीयफास-परिवेवनाज-गा्य उब्संकमिसा गशहावई कृपा 
'झाउसंती समया ! जो जलु ते गामधम्मा उन्बाहंति ?” 


“ग्राउसंतो माहावई ! णो खलु समर गासधम्मा उद्वाहृंति। सीयफासं णो 
खलु झहूं संजाएमि अहियासित्तर । णो खलु से कप्पइ अगणिका् जजला- 
लेसए था पत्ञालेसए वा, कार्य ध्रायादेशए वा भ्रष्णेसि था बयणाध्रों । 


४४, सिया से एवं वर्दतस्स परो झह्रगणिका्य उज्जालेता प्रज्ञालेसा कार्य 
झायाजेज्ज वा पयावेज्ज वा, त च भिगख पडिलेहाए भागमेसा झाणवेज्जा 


अभालेवणाएं | 
--त्ति बेमि 


चउत्थो उद्रदेसो 


४५. जे भिक्‍ल्‌ तिहि बत्थेहि परिवुसिए पाय-चउस्थेहि, तसस णं णो एवं भवइ-- 


अऋज़त्थ दत्यं जाइस्सामि । 


४६. से झहेसणिज्जाई वत्याइं जाएज्जा भ्रहापरिग्गहियाईं बत्थाईं घारेज्जा । णों 
धोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोय-रत्ताईं बत्याईं घारेज्जा । भ्रपलिश्रोवमाणे 
गासंतरेयु, श्रोमजेलिए, एयं खु वत्यघारिस्स सामग्गियं । 


पह पृण एवं जागेज्जा--उवाइक्कंते खसु हेम॑ते, गिम्हे पडिवण्णें, अरहापरि- 
जुध्णाई वत्वाइ परिटरवेज्जा। भरदुवा संतरत्तरे, प्रवुधा एगसाडे, अझबुवा 
प्रणेले । 


ड७ 


क 


डंझ.. लाधदिय झागरणाणे तबे से झभिश्मश्यागए भवह ॥ 


पैम८ झायार-छुत्त 


३, 


४५, 


४६, 


४७. 


शौतस्पेर्श से प्रकम्पित शरीर वाले उस सिक्षु के समीप जाकर गायापति 


 ओले--पआायुष्मान्‌ भ्रमण ! क्‍या तुम्हें ग्राम्य-अर्म (विषय-बासता) बाधित 


नही करते ,? 


आयुष्मान्‌ यायापति ! मुझे प्राम्य-धर्म बाधित नहीं करते । मैं शीतस्पर्ष 


को सहन करने में समर्थ नही हैं । प्रस्तिकाय को उज्ज्बलित या प्रज्वलित 
करना अथवा दूसरों के शरीर से भ्रपने शरीर को भ्रातापित या प्रतापित 
करना मेरे लिए कल्पित/उचित नहीं है। 


. इस प्रकार भिक्षु के कहने पर भी बह गाथापति अग्वि-काय को उज्ज्यलित 


या प्रज्वलित कर शरीर को झातापित या प्रतापित करे तो मिक्षु प्रागम 


एव धाज्ञा के प्रनुसार प्रतिलिख कर सेवन न करे । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्गरदेशक 


जो भिक्षु तीन वस्त्र प्रौर चौथे पात्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा 
भाव नही होता--चौथे बस्त्र की याचना करूँगा। 


वह यंथा-एषणीय/ग्राह्म व॒स्‍्त्रों की याचना करे। यथा परियृहीत बस्त्रों 
को धारण करे । न धोए, न रंगे भौर न घोए-रगे वस्त्रो को धारण करे । 
ग्रामान्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम धारण करे, यही वस्त्रधारी की 
सामग्री/उपकरश है। 


भिक्षु मह जाने कि हेमत बीस गया है, ग्रीष्म झा गया है, तो यथा-परिजीणें 
क्सेत्रों का परिष्ठापन/विसर्जन करे या एक क्रम उत्तरोय रखे या एक- 


शाटिक पे पथ मेक हित हो अर 


« लैघुता का आगमन होने पर वह तप-समन्वायत होता है 


है 


डं६. 


१. 


१२. 


४३. 


प्र्४, 


५५, 


2६. 


१६० 


जमेय भगवया पवेहयं, तसेव भ्रभिसमेच्चा सब्बन्नो सब्यताएं समससेत 
समभिजाणिया । 


- जस्स ण॑ भिक्‍लुक्स एवं भवइ--पृट्टो खलु श्रहमंसि, जालमहमंसि सीयफास 


शहियासित्तए, से वयुमं सब्ब-सम्ण्णागय-पण्णाणेणं श्रप्पाणेणं केद अकरण- 
याए आ्राउट्ट | 


तबस्सिणों हु त॑ सेय, जमेगे विहमाइए । तत्थावि तस्स कालपरियाए से वि 
सत्य वि श्रंतिकारए । 


इच्चेयं विभोहायत्ण हियं, सुहं, खमं, णिस्सेयस, ग्राणगामियं । 


-+-त्ति बेमि । 


पंचमो उद्गुदेसो 


जे भिक्‍व्‌ वोहि वत्थेहि परिवुसिए पायतदएहि, तस्सर्ण णो एवं भवह-- 
तइय घत्थं जाइस्सामि । 


से प्रहेतणिज्जाई वत्थाईं जाएज्जा प्रहापरिग्गहियाईं वत्थाई धारेज्जा | णो 


धघोएज्जा, णो रएज्जा, गो धोय-रत्ताइ यत्थाईं धारेज्जा । प्रपलिश्रोबमाणे 
गामंतरेसु, झोमचेलिए, एयं खु तस्स भिकखस्त सामर्गिय । 


झह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कते खलु हेम॑ते, गिम्हे पढिवण्णे, श्रह्मपरि- 
जुण्णाइ बत्याह परिट्रुवेज्जा । प्दुवा एगसाडे, श्रदुता श्रच्ेले । 


लाघदियं झ्रागमणाणे बे से भ्रभिससक्णागए भवहं ॥ 


आ्रायार-सुत्त 


डे 


३०, 


२१ 


* 


२, 


४३. 


४, 


४५. 


४१६. 


भगनाद ने जैसा पवेदित किया है, उसे उतरी रूप में जानकर सब प्रकार से 
सम्पूर्भ रूप से समत्व का हो पास करे । ' जे ॥१॥ 


५ 

कर 
2 

६ 20.2“ + 


ते 


जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत हो --- मैं स्पृष्ट हूँ । शीत स्पर्श सहत करने में | 


समग्र नहीं हूँ । वह वसुमान/संयमी झ्पनी सर्व समत्वागत भ्रज्ञा से आवर्त 
में संलग्न न हो । 


तपस्वी के लिए ग्रवशान/समाधि मरणा ही श्रेयस्कर है। काल-मृत्यु प्राप्त 
होने पर वह भी [कर्म] अ्रश्त करने वाला हो जाता है । 


यही विमोह का आयतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, नि श्रेयर्कर और 
प्रानुगामिक है । 
“>ऐसा मैं कहता हूँ । 


पंचम उद्रदेशक 


जो भिक्षु दो वस्त्र श्र तीसरे पात्र की सर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा 
साथ नही होता--तीसरे बस्त्र को यातना करूंगा । 


बह यंथा-एपणीय वस्त्रों की याचना करे । यथा परियृहीत वस्त्रों को घारण 
करे | न धभोए, न रंगे और न धोए-रगे हुए बस्त्रों को धारण करे । 
प्रामास्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम धारण करे, यही वस्त्रधारी की 
सममग्री है । 


मिक्षु मह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीष्म झा गया है, तो यथा-परिजीर्णे 
वह्यों का प्ररिष्ठापन/विसर्जन करे या एक कम उतस्तरीय रखे या एक- 
शाटक रहे प्रयवा अचेल/बंस्त्ररहित हो जांए । 


लघुता फा भागमन होने पर वह तप-समन्मायत होता है । 


मोक्ष १९९ 


४७. 


श्ष, 


५६. 


६०. 


६१. 


६२, 


६३. 


६४. 


६१५६ 


१९२ 


जमेंथं भगवया परवेदितं, तमेत प्रभिसमेण्चा सव्यों सम्वतताए समसभेद 
समभिजिणिया । 


ऊसस ण॑ मिष्जस्स एवं भवह--पुट्टों झ्बलो भ्रहमंति, नालसहमंसि गिहंतर- 
संकमर्थ भिक्लायरिय-गर्मणाए' । से एवं वदंतस्स परो भ्रभिहड हसभं वा 
पाण्ण वा खाइसं वा साइमं वा भ्राहुटटु दलएज्जा, से पुष्यासेव ' झालोएज्जा 
आउसंतों गाहावई ! णो छझलु में कप्पड झभिहडे झ्सणे वा पाणे वा खाइसे 
था साइमे वा भोसए वा, पायए वा, कष्णे वा एयप्पगारे । 


जस्स ण॑ भिक्‍दुस्स झयं पगप्पे--अह च खलु पडिण्णतो श्रपडिण्णतेहि, 
गिलाणो झगिलाणेहि, अभिकस साहस्मिएहि फीरमाणं वेयावडियं 
साइज्जिस्तामि । 


झहूँ वा थि खलु श्रपडिण्णतो पडिण्णत्तस्स, श्रगिलाणो गिलाणस्स, श्रभिकंख 
साहस्मिश्नस्स कफुज्जा वेयाबडियं करणाए । 


आहट्ट पहण्णं आणक्लेस्सासि, श्राहुईं॑ च साइज्जिस्सामि, 
झ्राहटट्‌॒पदण्णं ध्राणक्लेस्सासि, प्राहुडं च णो साइज्जिस्सामि, 


झाहट्रु पदण्णं प्राणक्ेस्सामि, झाहइहझ च साइज्जिस्सामि, 
भ्राहुटटु पहण्णं झाणक्सेस्सासि, झाहडड च णो साइज्जिस्सासि । 


लाघवियं ग्रागममाणे तबे से अभिसमण्णागए भवहू । 


जमेयं भगवया परयेदियं, तमेब अझ्भिसमेच्चा सय्वतो सब्वत्ताएं समसमेव 
समभिजाणिया । 


एवं से अहाकिट्वटियसेब धर्म्म समहिलाणमाण ध्षते बिरए सुसमाहियलेसे । 


तत्यावि तस्स कालपरियाएं से तत्थ वि प्रंतिकारए । 


आायार-सुर्त 


५७. 


४६, 


६०- 


६१. 


६२, 


६३. 


६४, 


६२. 


$ ४ ४४ 


अगवाद ते जैसा अवेदित, किया हैं, उसे उसी हम में जमकर सब अकार से; 


सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही एोल़स करे । 


रो 


, जिस भिक्ष को ऐसा प्रतीत हो --- मैं स्पृष्ट हैं, प्रबल हैं । मैं भिन्लाचर्या- 


गन के लिए गृहान्तर-संक्रमण में असमर्थ हैँ । ऐसा कहने वाले के लिए 
कोई गृहस्थ अ्शल, पान, खाद्य या स्वाह्य सम्मुख लाकर दे तो बह पूर्व 
झालोडन कर कहे हे श्रायुष्मान्‌ गृहपति ! सम्भुख लाथा हुप्ला, झशन, पान, ' 
खाद्य या स्वाद्य या अन्य किसी आहार की खाना-पीता मेरे लिए कहल्वित/ 
ग्राह्य नही है । 


जिस भिक्षु का यह भ्रकल्प/प्रतिज्ञा है-- मैं भप्नतिज्ञप्त से प्रतिशृप्त हूं, 
प्रग्लान से ग्लान हूँ, साधमिक की अभिकाक्षा करता हुआ बैयाबृत्य स्वीकार 
करूगा । 


में भी प्रतिज्ञप्त की अप्रतिज्ञप्त से, ग्लान की पअ्रग्लान से सा्धामिक की, 
ग्रभिकांक्षा करता हुआ वैयावुत्य करने के लिए प्रयत्न करूँगा । 


प्रतिज्ञा लेकर शाहार लाऊंगा और लाया हुआ स्वीकार करूँगा । 

प्रतिज्ञा लेकर झाहार लाऊंगा, किन्तु लाया हुआ्रा स्वीकार नही करूँगा । 
प्रतिज्ञा लेकर प्राहार नही लाऊँगा, किन्तु लाया हुआ स्वीकार करूँगा । 
प्रतिज्ञा लेकर झ्राहार नही लाऊंगा और छाया हुआ स्वीकार नही करूगा । 


लघुता का ग्रागमन होने पर वह तप-समन्‍्नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब ॒ प्रकार 
से, सब रूप से समत्व का ही पॉलन करे। 


इस प्रकार वह यथा-कीतित धर्म को सम्यक्‌ प्रकार से जानता हुमा शान्त, 
बिरत एवं सुसमाहित लेश्यवाला बने । 


काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह मी कर्मान्तकारक हो जाता है । 


विमोंक्ष १६३ 


६६. इच्जेंय विभोहायतर्ण हि, सुहं, खम, जिस्तेयर्, आणगामिय । 


६७. 


श्ध. 


६६, 


१ 


७२. 


७३. 


०] डे ढ 


१६४ 


--त्ति बेसि । 


षष्ठ उद॒देसो 


जे भिषख्‌ एगेण बत्येण परिवसिए पायविईएण, तसस णो एवं भवई-- 
चिटह्दयं वरथ जाहइससामि ॥ 


से ग्रहेसणिज्ज॑ वत्यं जाएज्ज! प्रहापरिग्गहियं वत्थं धारेज्जा। णो धोएज्जा, 
णो रएज्जा, णो धोय-रत्त वत्यं धारेज्जा । अपलिश्रोवमाणे गामंतरेसु, 
ओझोमचेलिए, एथं खु बत्थधारिस्स सामरिगियं । 


भ्रह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कंते खलु हैम॑ते, गिर्हे पडिबण्णे, झरह्ापरि- 
जुण्णं वत्मं परिदुवेज्जा | श्रदुवा प्रखेले । 


« लाधबियं श्रागरुणाणे तबे से अभिसमण्णागए भवदह । 


जमेय॑ भगवया पवेइयं, तसेव झ्रभिसमेज्चा सब्बश्रो सब्वत्ताए संमतमेद 
समभिजाणिया । 


जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एब भवई --- एगो भ्रहम॑स, ण में प्रत्थि कोह, ण॑ 
याहुमवि कस्सइ, एबं से एगागिणमेव ग्रप्वाणं समभिजाणिज्जा। 


लाघवियें प्रामममाण तवे से प्रभिसंमष्णागए भवह । 


जमेय॑ | भगवया पवेइयं, तमेध भ्रभिससेज्चा सब्वधो सव्यसाएं समत्तमेत्र 
समभिजाणिया ॥ 


ध्रायार-सुर्त 


६४७. 


६८. 


६६. 


छ१. 


२. 


७३३. 


७४. 


६६, यही विमोहे को झावतन है, हिंतकर; सुखकर; क्षेमंकर, नि:ःलेयरकेरे झौर 


झानुगामिक है। हे 
““शैसा में कहता हैं 4. 


षष्ठ उद्ृदेशक 


जो भिक्षु एक वस्त्र भौर दूसरे पात्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा 
भाव नहीं होता--हूसरे बस्त्र की याचना करूंगा । 


वह यथा-एषणीय वस्त्रों की याचना करे | यथा-परिगृहीत बस्त्रों को धारण 
करे । न घोए, न रंगे और न धोए-रंगे हुए वस्त्रों को धारण करे । 
गमान्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम धारण करे, यही वस्त्रधारी की 
सामग्री है । 


भिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीष्म श्रा गया है, तो बथा-परिजीणे 
वस्त्रो का परिष्ठापन/विसर्जन करे श्रथवा प्रचेल/निवस्त्र हो जाए । 


« लघुता का आगमन होने पर चह ख़्प-समन्नायत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे 4 


जिस भिस्षु को ऐसा प्रतीत होता है --- मैं अकेला हैं, मेसा कोई नही है, 
मैं मी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार वह मिक्षु झात्मा को. एकाकी समझे । 


लघुता का ग्रायमन होने पर वह त्तप-समन्नागत होता है। 


भगवान्‌ ने जैसप प्रवेदित किया है, उसे उसे रूप में जानकर सब प्रकार से 
समत्व का ही पालने करे । 


विभोश्ष १६४ 


७५. 


७६. 


७. 


प्र, 


७६. 


ध्ा१ 


घर. 


१६९६ 


से मिथ वा मिक्लेजी वा प्रख्षणं वा पार्ण वा खाइम वा साइमंवा 
झाहारेमाणे णो बाभाप्ो हणुपाप्रो दाहिणं हणयं संचारेज्जा श्ासाएमाणे, 
दाहियापधो वा हणुयाश्रो वासं हथ॒यं णो संचारेडशा भासाएसाने, से 
झजणासावमाणे । 


लाधवियं झ्रागममा्े, तथवे से श्रभिसमण्यागए भवह । 


जमेय भगवया पदेइयं, समेथ झभिसमेक्चा सदबशो सब्बसाए समतमेव 
समभिज्नाणिया । 


जस्स ण॑ भिषखस्स एवं भब३- से गिलामि व खसु प्रहूं इमंसि समए इस 


सरीरगं भ्रणपुष्बेण परिवहिसए, से प्राणपुष्बेणं झाहारं सवट्टेज्जा, भ्राणु- 
पुण्वेण ग्राहारं सबट्टेला, कसाए पयणए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयट्टी । 


उद्बाय मिक्स भभिनिव्यडण्ले । 


- अ्रणुपत्िसित्ता गासं वा, चगरं वा, खेड वा, कब्बडं वा, मडंबं वा, पहुणं 


डा, दोणमुह दा, अऋष्णर दा, झपसस वा, सण्णिवेस दा, णिगस वा, रायहर्तण 
वा, तणाद जाएज्जा, तणाइ जाएत्ता, से तमायाएं एयगंतमवक्‍कमेज्जा, 
एगंतमवकक्‍्कमेसा भ्रप्पड़े भ्रष्प-पाणे प्रप्प-बोए भ्रप्प-हरिए भअप्पोसे भ्रप्पोदए 
प्रप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणए, पडिलेहिव-पडिलेहिप, पमज्जिय- 
पमरण्जिय तणाई संथरेज्जा, तणाइ संथरेत्ता एत्थ वि समए इत्तरियं कुज्जा । 


न +े 
त॑ सच्च सच्चावाई भ्रोए तिष्णे छिण्ण-कहुंकहे प्राईयट्ठे क्रणाईए चिच्चाण 


भेऊर का, सविहृणिय विरुयरुबे परिधहोवसणो भ्रस्सि विस्स भइत्ता 
मेरबपणचिण्णे । 


तत्वीवि तत्स कालपरियाए से सत्य वि झंतिकारए । 


ध्रायार-सुत्तं 


, ७५. 


७६. 


७. 


७६. 


८०, 


धर. 


झर. 


सिल्षु या मिक्षुणी प्रश्न, पान, खाद्य सो स्वाद्य का आहार करते तेमय 
झास्वाद लेते हुए बाएंजबड़े से दाएँ जबड़े मे संचार म करे, आस्वाद लेते 
हुए दाएँ जबड़े से बाएँ जबड़े मे संचार न करे । वें प्रतास्वादी हों । 


लघुता का प्राशमन होने पर वह तप-समन्‍्नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है --- मैं इस समय इस शरोर को पनुपूर्वक 
परिवहन करने मे ग्लान/असमर्थ हें । बह क्रमशः भ्राह्यर का संच्तेन/संक्षेप 
करे । क्रमश. ग्राहार का सवतेन कर, कषायों को पअ्रतनु/कृश कर समाधि 
में काष्ठ-फलकवत्‌ निश्चल बने 


सेयभ उद्यत भिक्षु अभिनिवृत्त बने 


ग्राम, नगर, खेडा, कचेट/कस्बा, भडम्ब/बस्ती, पत्तन, द्रोशशुख/बन्दरगाह, 
आकर/खान, प्राश्रम, सन्निवेश/धर्मशालय, नियम या राजघानी मे प्रवेश कर 
तृण की पाचना करे। त॒ण को याचन३ कर, उसे प्राप्त कर एकान्स में 
चला जाए। एकान्त से जमकर अण्ड-रहित, प्राणी-रहित, बीज-रहित, 
हरित-रहिलत, श्रोस-र हित, उदक-रहित, पत्तग, पनक/काई, जलमिभ्रित-मिट्टी- 
मकड़ी-जाल से रहित, स्थान को सम्यक प्रतिलेख कर प्रमाजित कर तृर 
का संथार/बिछोना करे । तृण-संस्तार कर उसी समय “इस्वारिक /समाधि- 
मरश स्वीकार करे ३ 


यही सत्य है । सत्यवादी, ग्रोजस्वी, तीरों, वक्तध्य-छिन्न/मौनप्नती, ग्रतीताथे/ 
कृतार्थ, श्रनातीत/बन्धनमुक्त साधक मंगुर शरीर को छोडकर, विविध प्रकार 
के परीषहों-उपसर्यों को धुन कर इस सस्य मे विश्वास कर फे कठोस्ता का 
पालन करता है । 


काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह मी कर्मान्तनकारक हो जांता है 


पिमोक्ष १३१७ 


| 


के, 


दंड, 


घ५. 


5५. 


६७. 


हदष, 


56. 


१६५ 


० 


इच्चेय विमोहायतर्ण हि, सुहं, सम, णिस्तेयश, अणुगरमिर्य । 
द >-सि बेमि । 


सप्तम उद्गदेसौ 


ले भिक्‍लख भचेले परिदुसिए, तस्स ण॑ एवं भवइ--चाएमि भहं तणफास 
अहियासिशए, सोयफासं झहियासित्तत, तेडफासं भ्रहियासितए, दंस- 
मसगफाल प्रहियासित्तए, एगयरे श्रष्णयरे विरूवरूवे फरासे भ्रहियासिसए, 
हिरिपडिच्छायणं चहूं णो संचाएमि भ्रहियासिसए, एवं से कप्यद कडिबंधर्ण 
धारित्तए । 


प्रदुवा तत्थ परकफमंतं मुज्जो भ्रचेल॑ तमफासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, 
लेउफासा फुसंति, दस-मसगफासा फुसति, एगयरे अष्णयरे जिरूवरुजे फासे 
भ्रहियासेइ प्रदेले । 


लाधबियं प्रागमसाणे तवे से झभिससश्णागए भवई । 


जमेयं भगवया पवेइयं, तमेव अभिसमेब्चा सब्बग्नो संब्बसाएं समसमेव 
समभनिज्ञनाणिया । 


जर्स ण॑ भिक्खक्स एवं भवई--प्रहूं बे खलु श्रण्णेस्ि भिक्‍्जणं प्रसर्ण वा 
पार्ण वा खाइमं वा साइसं वा आहटुदु बलइस्सामि, झाहडई च॑ 
साइश्जिस्सामि । 


जस्स ण॑ भिवजुस्स एवं भवई--प्रह च जसु भ्ण्णेसि भिक्खू्ं अ्रसर्ण वां 


पाणं वा खाइमं वा साइमं वा प्राहुटु्‌दु बलइस्सामि, अश्राहुडं च णो 
साइज्जिस्वाधि । 


आयार-सतुत्तं 


कई, यही विमोह का भ्रायतन है, हितकर, धुखकर, क्षेमंकर, निःश्रेयर्कर श्रौर 
झानुगामिक है । न 
' “जैसा मैं कहता हूँ। 


सप्तम उद्रदेशक 


८४. जो भिक्षु अवेल रहने की पयु पामना करता है, उसे ऐसा होता है -- मैं 
तृण-स्पर्श/तृण-पीड़ा का त्याग करता हूँ, सहन करता हैँ, शीत्त-स्पर्श सहन 
करता हूँ, तेजस्‌-स्पर्श सहन करता हूँ, दश-मसक-स्पर्ण सहन करता हूँ, 
लज्जा-प्रतिच्छादन का में त्याग नही करता हूँ. सहन करता हूँ । इस प्रकार 
वह कटि-बन्धन को धारगा करने मे समथे होता है । 

कीाज 

८५, अथवा पराक्रम करते हुए, अ्रचेल तृप्-स्पशे का स्पशे करते हैं, शीत-स्पर्श का 
स्पर्श करते है, तेजस-स्पर्श का स्पर्श करते है, दश-मसक-र्पर्श का स्पर्श 7 
करते हैं। अ्रवेल विविध प्रकार के अ्रनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श सहन करता है। _ 


८६. लघुता का आगमन होने पर बह तप-समन्‍्नाग्रत होता है । 


८७. भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसो रूप मे जानकर सब प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे । 


रूप. जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है --- मै अन्य भिक्षुओ को अशन, पात, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर दूगा श्लौर लाया हुआ उपभोग करूँगा । 


८६. जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है -- मै अन्य मिक्ष॒ुत्रों को भ्रसस, पान, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर दूंगा और लाया हुआ उपभोग नहीं 
करू गई । 


विमोक्ष ६६६ 


६०. 


६१. 


€२, 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


९३. 


जरस ण॑ भिवलूस्‍्त एवं मवबइ--थरहं जे लसु प्रष्णेति लिबंशर्ग पंसनवा 
वार्ण वा शाइमं घा साइमं वा झ्ाहुटद णो दलइस्सामि, झाहड जे 
साइग्जिस्सामि । 


अस्स भ॑ मिक्‍्ख॒स्स एवं मदइ--पग्रहं च खलु भ्रण्णेसि मिकल्र्ण भ्रसण्ण जा 
पार्ण वा खलाइम वा साइमं वा प्राहुटटु णो वलइस्सामि, झाहद जे 
णो साइज्जिस्सामि । 


श्रहं च खलु तेण भ्रह्मदरित्तेणं भ्रहेसणिज्जेण ह्ाहापरिग्गहिएणं भ्सणेण वा 
पाणेण वा खाइमेश था साइमेश वा भ्भिकंज साहस्मिस्स कुज्जा वेवावडिये 
करणाए। 


प्रहूं बावि तेण भ्रहाइरित्तेण प्रहेसणिज्जेणं ध्रह्मपरिग्गहिए्ं श्रसणेण वा 
पाणेण वा खाइमेण था साइमेण वा प्रभिकंज साहम्मिएह कोरसाणं 
वेयाबडियं साइज्जिस्सामि । 


लाघवियं ध्रागममाणे, तवे से श्रभिसमण्णागए भवह । 


जमेय भगवया पवेहयं, तमेव प्रभिसमेज्चा सब्बशो सव्यताएं समसमेव 
समभिजाणिया । 


जस्स थ॑ भिक्खुसस एवं भव३- से गिलामि थ छलु श्रहं इमंस समए हम 
सरीरगं प्रणुपुव्वेण परिवहित्तए, से भाणुपुष्वेणं भाहारं संवट्ठेज्जा, झ्राणु- 
पुष्वेण ग्राह्रं संबट्टेला, कसाए पयणुए किच्चा, समाहिमच्चे फलगावयट्टी । 


उद्दाय भिक्‍लू प्रभिनिव्यडस्ले । 


ध्रायार-पुते 


86, 


९६. 


६२. 


६३. 


है४, 


६५. 


६९, 


६७. 


8५९५ हैह ५ 


जिस' सिंजु के ऐसा भाव होता है “-+- मैं भन्य मिज्ुओं को अशत, पान, 


खाद्य ,या स्वाद्य लाकर नहीं दूँगा, परन्यु लाया हुए उपभोग्र करूगा।' 


जिस मिक्षु के ऐसा भाव होता है -- मैं अन्य भिक्षुप्रों को अशन, पान, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर न दूंगा और त लावा हुआ उपभोग करूँगा । 


में यथारिक्त/प्रवशिष्ट यथा-एषशीय, 'यधथा-परिणुहीत अशन, पान, साथ, 
स्वाद्य से ग्रभिकाक्षित साधर्मिक का द्वारा किये जाने वाले वैयावृत्य 
करूगा। 


में भी यथारिक्त, यथा-एषणीय, यथा-परिगृहीत, अशन, पान, खाद्य या 
स्वाद्य से अभिकाक्षित साधभिक द्वारा किये जाने वाले वेयावुत्य को स्वीकार 
करूगा । 


लघुता का भ्रागमन होने पर वहू तप-समन्‍्तागत होता है। 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे। 


जिस भिल्लु के ऐसा भाव होता है --- मैं इस समय इस शरीर को प्रनुपृर्वेक 
परिचहन करने में ग्लान/असमर्थ हूं । बह क्रमशः भाहार का संवर्तेन/संक्षेप 
करे । क्रमशः आहार का सवतेन कर, कषायों को प्रतनु/कश्त कर समात्रि 
में काष्ड-फलकथत्‌ निश्चल बने । 


संयम उद्यत भिक्षु ग्रभिनिवृत्त बने । 


विमोक ९०१ 


६८. प्रणपविसिसा गा वह, णगरं वा, लेडं था, कब्मड आा, मडंबं वा, पहल 
था, दोणमुहं वा, श्रागर था, श्रासम वा, सण्णिवेस वा, जिगमं बा, रायहाणि 
था, तणाईं जाएज्जा, तणाइ जाएत्ता, से तमायाए एग्ंतमवक्‍्कमेज्जा, 
एगंतसवक्कमेत्ता प्रप्पंडे धप्प-पाणे श्रप्प-बीए ग्रष्प-हरिए श्रप्पोसे प्रष्पोरए 
भ्रष्वुतिग-पणग-दरग-मट्टिव-मक्कडासंताणए, पडिलेहिव-पश्लिहिय, पमज्जिय- 
पम्ृण्जिय तणाईं संधरेज्जा, तणाईं संधरेत्ता एत्य धि सतए कांये। सर, जोग॑ 
जे, इरियं जल, पच्चक्खाएज्जा । 


६६. त॑ सच्च सच्चाबाई श्रोए तिष्णे छिण्ण-कहुंकहे श्राईयट्ठे भ्रणाईए चिश्चाण 
भेऊरं कार्य, संविहृणिय विरूजयरूबे परिसहोवसण्गे श्रस्सि विस्सं भदत्ता 
भेरबसणुचिण्णे । 


१००, तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ वि भ्रंतिकारए । 
१०१. इच्चेयं विभोहायतण हिय॑, सुहं, खमं, णिस्सेयस, श्रणुगामिय । 


“-सि बेमि | 


अट्ठमो उद्रदेसों । 


६०२. प्रणुपुय्वेण विमोहाईं, जाईं धोरा संमासज्ज । 


वसुमंतो रइमंतो, सब्यं णक्चा प्रणेलिसं ।। 


न्प्ज 


१० 


न्प्ड 


: दुधिह पि विशत्तार्ण, डुद्धा धस्मस्स पारगा। 
झणपुष्बीए संखाएं, झ्रारंभाशों लिउट्द्‌इ ।+ 


३०३ झावार-दुत्त 


.' हैं, ग्राम, नगेर। लिड़ा, फर्वट/कर्णो, मडक्द/बस्ती, पत्तन, द्रोणशुल्ध/बन्दरयाहै, 

' झाकर/खोन, धाक्षम, संस्सिवेश/पर्मशाली, निगम या राजघाी में प्रवेश करे 
तुण की याचना करें। तुंरो कीं थाना कर, उसे आप्त कर एकान्त' में 
बला जाए। एकान्त में जांकर अण्ड- प्रशशी-रहित, बीज-रहित, । 
हरित-रहित, प्रोस-रहित, उदक-रहित, पंतंग, पचक/काई, जलमिखरित+सिद्ठी' 
सकड़ी-जाल से रहित, स्थान को सम्यक प्रतिलेख कर प्रमाजित कर तृण 

' का संथार/संल्तार/बिछीता करे | तुश्य-संस्तार कर उसी समय शरीर योग 
झौर ईर्या-पथ/गमनागमन का प्रत्याख्यान करे । 


६९. यही सत्य है। सत्यकादी, ओजस्वी, तीर, वक्तज्य-छित्न/मौनब्रती, भ्रतीतार्थ/ 
कुतार्थ, अनातीत/बन्धनमुक्त साधक भंगुर शरीर को छोड़कर, विविध प्रकार 
के परीषहो-उपसगों को धुन कर इस सत्य मे विश्वास कर के कठोरता का 
पालन करता है । 


१००. काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह भी कर्मानन्‍्त-कारक हो जाता है । 
१०१. यही विभोह का आयतन है, हितकर, सुखकर, क्षेयंकर, निःश्रेयस्कर श्रौर 


अनुगामिक है । 
--ऐसा मै कहता हूँ । 


अ्रष्टम उद्ृदेशक 
१०२, जो घीर"पुरुष बसुंमोन्‌ एवं मतिमान हैं, उन्होंने प्रसाधारण को जानकर 
ऋण. विमोह को धारण करते हैं। 


१०३, बुद्ध'पुरुष घर्मं के पारगामों होते है । क्रमश: बाँह्य एवं प्रॉम्यन्तर दोनों को 
जानकर-समभकर औरम्भ/हिसा से मुक्त होते हैं । 


विमोक्ष | र्०है 


१०४, कक्षाएं पयण किल्ला, ह्रप्पाहारों तितिक्लए । 
झह सिल्स मिलॉएज्जा, साहारस्सेव अंतियं 


३१०५. जीवियं चाशिकसेज्मा, मरणं णोवि पत्थए । 
दुह्तोजि णथ सज्जेज्जा, जोविए सरणें तहा ।। 


१०६. 


३०७. 


१० 


मै 


१० 


क्र 


११ 


११ 


न्श्् 


११२. 


११३. 


१६१४, 


बे्‌ण्४॑ 


भण्फत्थो निज्जरापेही, समाहिसमण॒पालए । 
झंतो बहि विऊसिज्ज, अज्भत्य सुडमेसए ।। 


ज॑ं किच्ुवक्कमं जाणे, भाउक्लेमस्स प्रष्पणों । 
तस्सेव अ्ंतरद्धाए, सिप्पं सिक्लेज्ज पंडिए !। 


, गाभे वा भ्रदुश्ला रण्णे, थंडिल पडिलेहिया । 


भ्रप्पपाण तु॒विष्याय, तणादए संथरे भुझी ।। 


. अणाहारो ठुझट्टेज्जा, पृद्टो तत्थ हियासए ॥ 


णाइवेल उठचरे, माणस्संहि वि पुटुोो ।॥। 
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भुजति मंस-सोणियं, णछुणे भ पमज्जए ॥। 


, पाणा देहूं बिहिसति, ठाणाह्रों ण वि उब्भमे ॥ 


झासवेहि बिविस्तेहि, तिष्पमाणहियासए ॥ 


गंगेहि विविशेष्े, ब्राउकालस्स पारए । 
परगहियतरंग  बैयें, दवियस्स वियाणप्रो |? 


श्रयं से श्रवरे घम्मे, णायपुत्तेण साहिए ! 
झायवज्ज पडोयारं, विजहिएम तिहा-तिहा ।। 


हरिएसु गण नियःजेउजजा, थंडिलं मुणिध्रा सए । 
विउसिज्ज प्रणाहारो, पुट्दी तत्यहियास्रए ॥॥ 


ग्रावार-धुर्त 


ही 0 
है /। 
३ 


१०४. यहे मिक्षुं कपाय को कृश एवं भ्राहार को कम्त कर तितिक्षा/सहुत करे । 
अन्तकाल में आहार की ग्लानि करे । 


१०५, जीवन की प्रभिकांक्षा न करे झौर मरण की प्रार्थना ते करे । जीवन तथा 
मरण -- दोनों को न चाहे । 


६०६, मध्यस्थ श्रौर निर्जराप्रेक्षी समाधि का भ्रनुपालन करे । श्रन्तर एवं बाह्य का 
पिसजत कर शुद्ध अ्रध्यात्म की एपणा करे । 


१०७. अपनी आयु की कुशलता का जो कुछ भी उपक्रम है, उसे समझे । पण्डित- 
पुरुष उसके ही अन्‍न्तर-मार्य / झायु-काल में शीक्ष [समाधि-मरण] की 
शिक्षा ग्रहण करे । 


१०८, मुनि ग्राम या अरण्य मे प्राणरहित स्थण्डिल/स्थल को प्रतिलेख कर तथा 
जानकर तृरणा-संस्तार करे। 


१०६. वह अनाहार का प्रवर्तन करे । सनृष्य कृत स्परश्शों से स्पृष्ट होने पर सहन 
करे। बेला/समय का उल्लंघन त करे । 


११०. ऊध्यं चर, श्रधोचर और ससर्पक प्राणी मांस और रक्त का भोजन करे तो 
उनका ने हनन करे, न निवारण । 


१११. ये प्राणी शरीर का घात करते हैं, इसलिए स्थान न छोड़ें । प्रालघ से भ्रम 
हो कर झात्म-तृप्त होता हुआ उपसर्यों को सहन करे। 


११३२. ग्रात्थियों से विम्ुक्त होकर आयुकाल का पारयामी होता है । द्रविक सिक्षु 
के लिए यह प्रनशन भ्रग्राह्म है, ऐसा जानना चाहिये । 


११३. ज्ञातपुत्र द्वारा साधित यही धर्म श्रेष्ठ है। मस, बचन, काया के विविध योग 
से प्रतिचार/सेवा स्वय के लिए वर्जनीय है, ग्रत: त्याय दे । 


११४. हरियाली पर निम्रतेन/विज्ञाम न करे, स्थण्डिल/स्थान को जानकर/प्रतिलेख 
कर सोए । अनाहारी भिक्षु कायोत्सर्य कर वहाँ स्पश्शों को सहन करे । 


भिमोक्ष ' र्‌०२ 


१ १४. इंदिएहि गिलायंते, समिथ साहरे सुणी । 
' तहाबि से अगरिहे, प्रचले जे समाहिए ।॥। 


११६. झभिककसे पडिक्कसे, संकुचछए पसारए । 


काय-साहारणट्टाए, एत्यं बावि भअ्रवेयणे ।॥ 


११७, परवकमे परिकिलंते, ब्रदुवा चिदठे भहायए | 
ठाणेण परिबिलंते, णिसिएज्जा य प्रंतसो || 


११८. झासीण णेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए । 
कोलावयासं॑ समासज्ण, _ वितहूं पाउरेसए ॥॥ 


११६. जञ्नो बजउ्ज समुप्पज्जे, ण तत्थ भ्रवलंबए ॥+ 
तश्ो उककसे भ्रप्पाणं, सथ्बे फासेहियासए ।॥ 


१२०. झय चायतयरे सिया, जो एवं अणपालए । 
सब्बगायणिरोहेवि, ठाणाओ ण वि उस्भसे || 


१२१. श्रय॑ से उसमे धस्मे, पुण्वट्ठाणस्स परगहे + 
झचिर पढिलेहिता, विहरे ज्रिट्ठ माहणे ।। 


१२२. झचित्तं तु समासज्ज, ठावए तत्थ अप्पग । 
बोसिरे सब्यसो काय, ण मे देहे परीसहा ।॥ 


१२३. जावज्जीबव॑ परीसहा, उबसरगा इप संखया । 
संचुडे देहभेयाएं, इप  पष्णेहियासए ३ 


१२४. भेजरेसु ण रज्जेज्जा, कामेसु बहुयरेसु वि। 
इच्छा-लोम ण सेवेक्‍्जा, धुब वष्णं सपेहिया ॥ 


३०६ 


प्रायार-दुत्त 


॥ 
! 


११४. मुनि इन्द्रियों से ग्लानि करता हुआ समित होकर स्थित रहे ।. इस प्रकार 


११६. 


११८. 


हो 


(१२ 


१२ 


नाप 


जो प्रचल और समाहित है, बह अगहा /भनिन्ध है । | 


प्रभिक्रंम, प्रतिक्रम, संकुचन, प्रसारण, शरीर-साधारणशीकरण की : स्थिति में 
अचेतन/समार्विस्थ रहे । 


. परिकलान्‍्त होनें पर पराक्रम करे प्रथवा यंग्रामुद्रा में स्थित रहे । स्थित 


रहने से परिक्लास्त होने पर भ्रन्त मे बेठ जाए । 


समाधि मरण मे आसीन साधक इन्द्रियों का समीकरण करें। कोलावास/ 
पीठासन को बित्तथ्य समझकर प्रन्य स्थिति की एथणों करे । 


. जिससे वच्च/कठो र-भाष उत्पन्त हो, उसका अंबलम्बन न ले। उससे अपना 


उत्कर्ष करे । सभी स्पर्शों को सहन करे । 


. यह [समाधिमरणा] उत्तमतर है। जो साधक इस प्रकार प्रनुपालन करता' 


है, बह सम्पूर्ण य्ात्र के निरोध होने पर भी स्थान से भटकता 
नही है । 


पूर्व स्थान को ग्रहण किये रहना ही उत्तम धर्म है। भप्रचिरए॑/स्थान का 
प्रतिलिख कर माहन-प्रुरुष स्थित रहे ! 


. अचित्त को स्वीकार कर स्वयं को वहाँ स्थाएसि करें। स्वेशं: काया का 


विसभेत (कायोत्समं) कर दे । पसीषह है, किन्तु यह शसेर मेरा नहीं है। 


१९४ परिषह और उपसये जीवन-पर्यन्त हैं। यह जानकर संवृत बने। देह-मेद 


होने पर प्राज्ञ-पुरुष सहन करे + 


१९४. विवर्ध प्रकार के क्षरभँगुर कॉम-भोगों मे रंजित न हो । ध्रव वर्ण (मीक्ष) 


को संप्रेक्षक इच्छा-लोभ का सेवन ने करे । 


विमोक्ष २०७ 


११५, सास ह णिस॑त्तेक्शा, दिग्यं साथंज सहहे। 
तें पडिदुजक साहणे, सत्वं णु्म॑ विहृणिया !। 


१२६. सब्वटर्ठहि अ्रमुच्छिए, बग्राउकालस्स पारए । 


तितिक्स परम णच्चा, विमोहण्णयरं हि !। 
त्ति बेस । 


रा प्रायार-सु त॑ 


१२५, शाश्वत को निर्मान्त करे । दिव्य आया पर अद्धा त करे । माहत-पुरुष ' 
इसे समझे प्ौर सभी ग्रकार के छल-कपंट को' छोड़ दे । 


१२६. सभी प्रथों/विषयों से प्रमूदछित आयुकाल का पारमामी होता है। तितिक्षा 
को परम जानकर हितकारी प्रनन्य विमीह को स्वीकार करे ।. 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


विमौक्ष १०६ 


नवमं भ्रज्कयर्ण 
उवहास-सुय 


हे 


बम अध्ययन 
उपधान-अ्रत 


पूर्व स्वर 


अस्तुत प्रध्याय 'उपधान श्रृत' है। यह व्यक्तित्व वेद का ही उपनाम है । 
सामोप्ययूवेक सुनते के कासए भी इस अध्याय का यह नामकरण हुप्रा है । 


प्रस्तुत अध्याय म्हावीर के महाजीवन का खुलला दस्तावेज है। प्रस्तुत 
अभ्रध्याय का नायक सकल्‍प-धनी/लौह-पुरुष की सघर्षजयी जीवन-यात्रा का झनूठा 
उदाहरण है। महावीर प्रात्म विजय बनाम लॉक-विजय का पर्याय है। वे स्वयं 
ही प्रमाण है अपने परमात्म-सवरूप के । उनकी भगवत्ता जन्मजात नहीं, भपितु 
कमं-जन्य है। उन्होंने खुद से लडकर ही खुद की भगवत्ता/यशस्विता के मापदण्ड 
प्रस्तुत किये । सघर्ष के सामने घुटने टंकना उनके भ्रात्मयोंग में कहाँ था / उनका 
कुन्दन तो सघ्यं की झ्ाँच मे ही निखरा था । 


कुछ लॉग जन्म से महान होते हैं तो कुछ महानता भ्राप्त कर लेते है । 
महावीर के मामले मे ये दोनों हो तथ्य इस कदर गृथे हुए हैं कि उनका व्यक्तित्व 
सधर्षों का संगम बतकर उभरा है। उनके जीवन मे कदम-कदस पर परीक्षाओ्ं। 
कसौटियों की घडियाँ झ्ाई , किन्तु वे हर बार सौ टच खरे उत्तरे श्रीर सफलता 
उनके सामने सदा नतमस्तक हुई । 


महावीर राजकुमार थे। घर-गृहस्थी के बीच रहते भी उनके मन पर लेप 
कहाँ था संघार का / कमल की पखुडियों को तरह ऊपर था उनका सिंहासन/ 
जीवन-शासन, दुनियादारी के उथल-पृथल मचाते जल से । 


प्रकृति की कलरवता ने महावीर को अ्रपने आँचल में झ्राने के लिए निमंत्रित 
किया । और उनके धीर-चरण वर्धमान हो गये बीतराग-पयडण्डी पर । उनका 
महाभिनिष्कमण/म्हातिकम्स ती रूय प्राप्ति वा जागरूक अभियान था। उनका 
रोग-सोेम अवसूशंल बना जीवन के गृह्न तम सत्यों का आविष्कार करने में । 


भंदावौर ते स्वयं को सिम जैसो का लिया । उतको साधतात्मक जीवन- 
चर्या भद्यपि च॑तन्य-विफास के इतिहास में एक तये ध्रध्याण को सूत्रपात की, किन्तु ह 
भोंली जनता ने उसे अपनो लोक-संस्कृति के लिए खौफताक समझा! उत्हें मारा, 
पीटा, दुत्कारा, भ्ौंधा लटकाया । जितनी भवहेलना, उपेक्षा, ताडता भौर तर्जेना 
महावीर को भोयनी, फेलती पड़ी, उसका साम्य कौन कर सकता है। ये स़्य त्तों 
साधन थे विश्व को गहराई से समझने के । प्राद्विर उतका तप रजु लाथा । परम- 
ज्ञान ने सदा सदा के लिए उनके साथ वासा कर लिया 4 फ़िर तो उतकी प्रयष्यनि 
भी ससूति के तिए ग्रध्यात्म की कृति बन यई | 


महाबौर तो धवल हिमालय के उत्त्‌ जु शिखर हैं। उनको प्ंंगूलो थाम कर, 
चरणों मे शोश नमाकर पता नहीं श्रच तक कितने-कितने लोगों ने स्वय का सरण्म' 
सुना है। वे तो सर्वोक्य-तीथ हैं। उनके घाट से क्षुद्र भी तिर गए । 


महावोर की जोवन-चर्या प्रस्तित्व की विरलतम घटना है। निष्कम्प, निर्धृम, 
चेतन्य-ज्योति ही महावीर का परिचय-पत्र है। ध्यान उतकी कुंजी है ग्रौर जागरू- 
कता/श्रप्रमत्तता उनका व्यक्तित्व । वे श्रद्धा नहों, भ्रषितु शोध हैं । अद्धा खोजने 
से पहले मानना है भौर शोध तथ्य का उधाडना है। सत्यद्रष्टा के लिए श.ध 
प्राथमिक होता है भौर श्रद्धा भ्रानुषगिक । सत्य को तथ्य के माध्यम से उद्घाटित 
करने के कारण हो वे तथागत हैं भौर सर्वोदियों नेतृत्व वहन करने को बजह से 
तोथंड्वर हैं । उनको बातें विज्ञान को प्रयोगशालामं में भी प्रतिष्ठित होती जा रही 
है। महावीर, सचमुच विज्ञन झरैर यरित की विजय के प्रदभत स्मारक है। 


प्रस्तुत प्रध्याय महावीर के साधनात्मक जीवन का सहज वर्ण विज्ञान है। 
यहाँ उनका बढा चढाकर बंखान नहीं है, अपितु वास्तकिकता का प्रामाशिक छार्या- 
कन है। इस अध्याय का भाकाश सुमुक्ष/ भिक्षु के सामने ज्यों-ज्यों खुलता जाएगा 
साधना के झादशें मापदंड उभरते चले झ्ाएंगे । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ उन्‍्हों की विशट 
अस्मिता है । संन्यस्त जीवन की ऊँची से ऊँदी प्राचार-संहिता का नास ग्राथार-सुत्तं 
है, जो पद्विचार को वर्राम्यला में सद्पत्ञार का प्रवर्तन करता है 4 


पढमौ उद्ग॒देसो 


«» अभहासु|यं॑ बदससामि, जहा से समणे भगवं उद्टाय ? 


संखाए ठंसि हेसते, श्रहुणा पव्वडुए रीयत्या ।$ 


- णो चेजिमेण वत्भेण, पिहिस्सामि ठंसि हेम॑तले « 


से पारए श्राबकहाएं, एय खु अभ्रणुधस्मियं तस्स ।॥ 


« चत्तारि साहिए मासे, बहये पाण-जाइया प्रागम्सम # 


झ्रभिरुज्क काय विहरिसु, प्रारससयाणं तत्य (हिसिसु ॥+ 


सबच्छर साहिम मासं, ज॑ ण रिक्कासि बत्थगं भगयं । 
भच्तेलए्‌_तश्नो, चाई, त॑ बोसज्ज वत्यमणगारे ।। 


« भ्रवु पोरि£सि तिरियं भित्ति, खकशुमासज्ज भ्रंतसो फायई + 


झह चकक्‍्खु-भोया सहिया, त हुता हता' बहुबे कदिसु ।। 


- सयणेहू विदम्स्सिहि, इत्थीशो तत्थ स्ले परिष्णाय 8 


सागारियं ण सेवे, इय से स्वयं परवेसिया भाह।॥+ 


मे के इमे प्रगारत्या, मोसीभाव॑ पहाय से भाई । 
पुद्टो वि. णाभिभाससु, गरुछ॒इ णाइवत्तई अंज ॥+ 


धायार-सुत्तं 


प्रथम उद्गुदेशक 


जैसा सुता है, बैसा कहूँगा । वे श्रमरा भगवान्‌ सहावीर अभिनिव्कमणश एवं 
ज्ञान-प्राप्त कर हेमन्त में शीक्ष विहार कर गए । 


[मगवान्‌ ने संकल्प किया| उस हेमन्त में इस वस्त्र से शरीर को प्राच्छादित 
नहीं करूँगा । वे पारगामी जीवन-पर्यन्त अनुधासिक रहे, यही उनकी 
विशेषता है + 


चार माह से भ्रधिक समय तक बहुत से प्राणी प्रांकर एवं चढ़कर शरीर' 


पर चलते और उस पर भझ्रारूढ होकर काट लेते । 


भगवान्‌ ने संवत्सर (एक वर्ष) से अधिक माह तक उस वस्त्र को 
नहीं छोड़ा । इसके बाद उस वस्त्र को मगवान्‌ ने :नही छोड़ा। इसके 
बाद उस वस्त्र को छोड़कर ग्रनगार महावीर अचेलक एवं त्यागी हो गए । 


भ्रथवा पुरुष-प्रमाए/प्रहर-प्रहर तक तियंगूमित्ति को चक्षू से देखकर भ्रन्ततः 
ध्यान-मग्न हो गए । चक्षु से भयभीत बालक उनके लिए हंत ! हत [* 
चिल्लाने छंगे । 


जनसंकुल स्थानों पर महावीर स्त्रियों को जातकर भी सागारिक/ 
ग्राम्यधर्म का सेवन नही करते थे। वें स्वयं मे प्रवेश कर ध्यान करते थे । 


जो कोई भी झागार उनके सम्पर्क में प्राते, के ऋजु परिणामी भगवान्‌ उन्हें 
छोड़कर ध्यान करते थे । पूछे जाने पर अभिमावरण नही करते, भपने पथ 
पर चलसे और उसका भतिक्रमण नही करते । 


उपक्षकायूृत २१४५ 


न 


११. 


जो धुगश्मेयमेपेसि, जाभिभासे ये प्रसिवायमाणे। 


हुयपुव्वों तत्थ बंडेहि, लसियपुव्वों प्रष्पपुण्णेहि ।। 


फरुसाई दुत्तितिब्खाईं, भ्रदप्रच्च मुणी परक्‍्कममाणे। 
झाधाय-णट्ू-गोयाइ, दंडजुद्धाइ मुट्टिजुद्धाई ॥ 


« गढिए मिहुकहासु, समयंसि णायसुए विसोगे अदबख । 


एयाईं सो उरालाइ, गच्छइ णायपुत्ते अ्रसरणयाएं !! 


झ्रविसाहिए दुबे वासे, सोझोदं श्रभोच््चा णिक्खंते। 
एगसगए  पिहियच्छे, से श्रहिषण्णायदंसणे संते ।। 


१२-१३. पृढथि चर शभ्राउकाय, तेडकाययं व वाउकायं स॑ | 


१४, 


१५. 


१६. 


१७, 


रश्श्हृ 


पणगाई बोय-हरियाइं, तसकायं व सब्बसो णब्चा || 
एयाईं संति पडिलेहे, चित्तमंताइ से श्रभिष्णाय ) 
परिवज्जिया बिहरित्या, इय सखाए से महावोरे |! 


अ्रदु थावरा तसत्ताए, तसा ये भावरत्ताए। 
भ्रदु सव्वजोणिया सत्ता, कस्मुणा कप्पिया पुदो बाला ॥ 


भगव॑ च एक्मण्णेसि, सोबहिए हु सुप्पई बाले 
कम्में च॒ सब्बसो भच्चा, ते पडियाइब्ले पावग भगवं ।॥ 


बुविहँ समिच्च मेहाबी, किरियमक्लायणेलिस णाणी $ 
प्रायाण-सोयमइवाय-सोय, जोग॑ चर स्ब्बसो णच्चा |! 


प्रदवाइयं. भ्रणाउट्टें, सयमण्णेत्त झ्रकरणयाए | 
जस्सित्यिशो परिण्णाया,, सब्वकस्मावहाओो से शदक्ख ।। 


चोयार-युत्त 


१०. 


भगवान्‌ अभिवादल करने वाछों से, अपृष्यवातों ह्वारा डंडों से पीटे एवं नोजे 
जाने पर भी अभिभाषण नहीं करते। यह सभी के लिए सुकर/सुलभ 


नही है | 


सुनि/महावीर परुष दु.सह बचनों की अवगरणनता करके पराक्रम करते हुए 
प्राख्यायिका, नादूय, गीत दण्डयुद्ध और मुष्टियुद्ध नहीं करते । 


मिथ-कथा/काम-कथा के समय झ्ञातसुत्त विशोक-द्रष्टा हुए । बे झातपुत्र इन 
उपसर्गों/उपद्रवों को स्मृति में न लाते हुए बिचरणा करते थे । 


. एकस्वभावी, अकषायी, प्रभिज्ञान-द्रष्टा एवं शान्त महावीर ने दो वर्ष से 


कुछ अधिक समय तक शीतोदक/सचित्त जल का उपभोग न कर निष्क्रमण 
किया । 


१२-१३. पृथ्वीकाय, अ्रप्काय तेजस्काय, वायुकाय, पनक/फर्फूंदी, बीज, हरित श्ौर 


१४. 


१५. 


१६. 


९७. 


असकाय को सर्बस्व जानकर ये सचित है, जीब है, ऐसा प्रतिलेख कर, 
जानकर, समझकर बे महावीर झआरम्म/हिंसा का वजन कर विहार करने 
लगे । 


स्थावर या तज्रस-योनि में उत्पन्न, त्रत या स्थावर-योनि मे उत्पन्त या सबे- 
योनिफ अस्तित्व वाले भ्रज्ञानी जीव पृथक्‌-पृथक' कम से कल्पित हैं । 


भगवान्‌ ने माना कि सोपाधिक (परिणुही) प्रज्ञ ही ब्लेश पाता है। मगवान्‌ 
से कमें को सबंश: जानकर उस पाप का प्रत्याख्यात किया । 


ज्ञानी और मेधावी भगवान्‌ ने दोनों की समीक्षा कर भ्ौर इन्द्रिय-स्रोत, 
हिसा-स्रोत क्षया 'योग (मानसिक वाचिक, का्यिक प्रवृत्ति) को सभी 
प्रकार से जाचकर प्रप्रततिपादित का फक़िया प्रतिपादन किया । 


अरशिपतिक एथं असाकृट्टिक/प्रहिसक भगवान्‌ हिंसा को स्वयं तथा हूसरों के 
लिए प्रकरणरिय मानते थे । जिसके लिए यह ज्ञात है कि स्त्रियाँ समस्त्त 
कभों का आवाहन करने काली है, वही द्रष्टा है । 


उपधान-श्रेत् २१५७ 


है 


१६. 


२१. 
हा २ ६4 


२३. 


र४. 
२४. 


२१५ 


अहाकर्श ले से सेवे, सब्यतो कस्सुणा य शदफल ॥ 


जं॑ किलि पावर भगवं, तं अकुष्य वियं मु जित्मा । 


जो सेचई य परवर्थं, परम्रए जिसे ण म॒जित्या। 
परिवण्जियाण झोअसणं, गउछाइई सं्लाड़ असरणाएं | 


, मायब्णे प्सण-पाणस्स, णाणगिद्ध रसेसु अपडिय्णे । 


प्रष्छिषि णो पसण्जिया, जोवि य कड्यए सुणो गाय॑ ।। 


भ्रपष्प॑ तिरियं पेहाए, प्रप्प॑ पिट्ठझो उपेहाए । 
झप्पं बुदएपपंडिभाणी,  पंथपेही चरे जयमाणें ॥ 


सिसिरंसि प्रद्धपड़िवण्णे, त॑ बोसिज्ज वत्थमणगारे । 
पसारित्त बाहूं परक्‍कसे, णो अवलंबियाणं कंधंमि ॥॥ 


एस विही अशक्‍कंतो, माहणेण मईमया । 
बहुसो अपडिण्णेणं, भगवया एवं रीयंति ।। 


बीआओ उद्रुदेसो 


सरियासणाई सेज्जाग्ो, एगहयाओों जाझो शुंइयात्रों । 
प्राइकस ताइ सयणासणाइ', जाइ' सेवित्था से महाबोरे 


झावेसश-सभा-पवासु,._ यणियधश्ताज्ासु एगया बसों । 
अदुवा पलियट्वाणेसु, पलासपुजेसु एगया बासो || 


--त्ति बरेसि । 


प्रायार-ठुत्त 


१८. 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


रे४. 


२४. 


शाषाकर्मी (उहिष्ट) भाहारे का मगवात्‌ में सेवल तहीं किया। वे सभी 
प्रकार से कर्म-द्रष्टा बने रहे । पाप के जो भी कारण;ओे, उसको वे करते 


हुए भगवान्‌ ने प्रासुक/निर्जीव आहार किया । 


वे परवस्त्र का सेवन नहीं करते थे. परपात्र में मोजन भी नहीं करते थे, 
अपमान का वर्जन कर अशरण-माव से सलण्डि/भोजनशाला में जाते थे । 


. भगवान्‌ अशत और पान की मात्रा के ज्ञाता थे, रसों में प्रनुगृद्ध नहीं थे, 


अ्रप्रतिज्ञ थे, झाँख का भी प्रमा्जंन नही करते थे, गात को खूजलाते भी 
नहीं थे। 


वे न तो तिरछे देखते थे झौर न पीछे देखते थे। वे बोलते नहीं थे, 
अप्रतिभाषी थे, पंथप्रेक्षी और यत्तनापूर्वक चलते थे । 


वे अनगार वस्त्र का विसर्जन कर चुके थे । शिशिर ऋतु में चलते समय 
बाहुओ को फैलाकर चलते थे । उन्हें कन्धों मे समेट कर नडी चलते । 


मंतिमान माहन भगवान्‌ महावीर ने इस श्रनुक्राग्त/प्रतिषपादित विधि का 


अप्रतिन्न होकर श्रनेक बार आचरण किया । 
--ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


[जम्बू ने सुधर्मा से निवेदन किया---] साधु-चर्या में श्रासन और शयब्या/ 
निवास-स्थान$ जो कुछ भी प्रमिहित है, उन शयनासनों को कहे, जिनका 
उनमहावी र ने सेवन किया । 


[ महावीर ने ] ग्रावेशन/शुन्यगुहों, समाप्रों, प्याऊ और कभी परण्यशालाशों/ 
दुकानों मे वास किया अथवा कभी पलितस्थानों एबं पलाल-पुन्जों में वास 
किया । 


उपधान-धरुत २९६ 


॥ 


२६. पझ्ग्मंतारे आारामागारे, गांमे गगरेवि एग्यादासों। 


' सुसाणे सुण्णयारे या, रुवसमूले वि एगमा बासों॥। 


२७. 


शद, 


२६. 


३१. 


३२०३ रे 


३४. 


३५. 


३२० 


शएहि मृुथी समर्णहिं, समण्ण ब्रासो पत्तेरत वासे । 
शाह वियं वि जयमाणे, श्रप्पमसे समाहिए भाई |! 


णिहू पि णो पगासाए, सेंवइ भगवय उद्दए 
जग्गाबई य भश्रष्पाणं, ईस साई या सो प्रपशिष्णि ।। 


संबुड्भमाणे पुणरदि, झासिस. भगवं॑ उद्दाए। 
फिक्लशम्स एगया राष्रो, बहि चंकमिया मुहुतागं ॥ 


« सयणणेहि तस्सुषसमभ्गा, भीमा श्रासी अणेगरूवा य। 


संसप्पयाय जे पाणा, श्रदुवा जे पक्खिणों उवचरंति।॥। 


श्रदु कुचरा उनचरंति, गामरश्ला ये सत्तिहत्था य। 
झरद्रु गामिया उचसरगा, इत्यी एशइया पुरिसा थे 


» इहलोइयाह परलोइयाइ, भीमाइ अणेगरूयाह | 
श्रवि सुब्मि-दुब्भिनंधाइ, सहाइई.. अशेगरूआइ ।। 
भ्रहियासए सया सभभिए, फासाई विरुवरूवाद । 
झरई रईं प्रभिभूय, रोयइ माहणे पग्रबहुवाई ।। 


से जणहिं तत्थ पुष्छिसु, एगचरा वि एगया राह्रो। 
झव्याहिए कसाइत्या, पेहमाणे सम्राहि भ्रपडिण्णे ॥। 


अयमंतरंसि को एस्थ, प्रहमंसि ति भिक्‍ख भ्राहदद ! 
श्रयपुत्ततमे से घस्से, तुसिणोए स कस्ताइए भाई ॥ 


प्रायार-सुत 


२६. कभो भागन्तार/धर्मशाला; आरामागाई/विश्रामगृह में ती कसी आम या 
नगर में वास किया ! कभी स्मंशल या शुन्थागार में तो कमी वृक्षश्रूल में 
वास किया । | 


२७. सुनि/मगवान्‌ इन शयनों/कस-स्थलों में तेरह वर्ष पर्यन्‍्त प्रसन्‍्तमना रहे। 
रात-दिन यतनापूर्बक प्रप्रमत्त एवं समाहित भाव से ध्यान करते रहे । 


८. भगवान्‌ प्रकाम/शरी र-सुख के लिए निद्रा भी नहीं लेते थे। उद्चत होकर अपने 
ग्रापको जागृत करते थे । उनका किचिंत्‌ शयत भी भ्रप्रतिश था । 


ल्‍्च्ण 


२६. भगवान्‌ जागृत होकर सम्बोधि-अवस्था मे ध्यानस्थ होते थे । निद्राबाधित 
होने पर कभी-कभी रात्रि में बाहर निकल कर मुह॒ते भर चंक्रमण 
करते थे । 


न्प्ए 


० शयनो, वास-स्थानों मे जो ससपंक प्राणी थे या जो पक्षी रहते थे, वे भगवान्‌ 
पर अनेक प्रकार के मयकर उपसर्ग करते | 


न्प्ण 


१. अ्रथवा कुचर दुराचारी, शक्तिहस्त/दरबान, ग्रामरक्षक लोग उपसर्ग करते 
थे। अ्रथवा एकाकी स्त्रियो और पुरुषों के ग्राम्यधर्मी उपसग सहने 
पड़ते थे । 


३२-३३. भगवान्‌ ने भ्रनेक प्रकार के ऐहलौकिक या पारलौकिक रूपों, श्ननेक 
प्रकार की सुगन्धों, दुर्गन्‍्धो शब्दों एवं विविध प्रकार के स्पर्शों को सदा 
समितिपूर्वक सहन किया। थे माहन-ज्ञानी प्ररति एवं रति दोनों 
अ्बहुवादी/मौनप्रती होकर विचरण करते रहे । 


३४. कभी-कभी रात्रि में एकचरा/चोर या मनुष्यों द्वारा कुछ पूछे जाने पर 
भगवान्‌ के श्रव्याहृत/मौन रहने के कारण वे कषायी/क्रोधी हो जाते थे । 
किन्तु भगवान्‌ श्रप्रतिज्ञ होते हुए समाधि के प्रेक्षक बने रहे । 


३५. यहाँ अन्दर कौन है ? [ऐसा पूछे जाने पर] मैं भिक्षु हैँ ऐसा उत्तर देबे । 
उनके क्रोधित होने पर मंग्रवान्‌ तृष्णीक,चुप रहते। यह उनका उत्तम 
धर्म है । 
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नह 


३६. 


३७. 
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३६. 


घ्०, 


४१, 


४२. 


श्र 


जंसिप्पेगे पेयंति, .. सिसिरे मादए पवायंते । 
संसिप्पेगे झणगारा, हिमवाए_ णिवायमेसंति ।। 


संधाडिशो पक्सिस्सामों, एहा ये समादहमाणा । 
पिहिया वा सकक्‍खामो, श्रहवुक्सल॑ हिमग-संफासा ।। 


ससि भगवं भ्रपडिण्णे, श्रहे बियडे श्रहियासए दबिए । 
णिपखमस्स  एगया राश्ो, ठाइए भगवं॑ समियाएं ।। 


एस विही ग्रणक्कंतोी, साहुणेण.._ मईमया | 
बहुसी प्रपडिण्णंणं,,_ भगवया एवं रीयंति ॥! 


तीआ उद्रुदेसो 


तणफासे सीयफासे थ, तेउफासे य दंस-मसगे य | 
अहियासए सयोा समिएं, फासाइ विरूवरूबाई ।। 


अह दृच्चर-लाहमचारी, वज्ज्भाम च॒ सुब्म णि भूम च । 
पंत सेज्मज॑ सेविसु,.. श्रासणवाणि चेव पताणि || 


लाढेहि तस्सुवसरगा,. बहने. जाणवया सूसिसु । 
हाह लहदेसिए भत्ते, कुपकुरा तत्य हिसिसु णिवई सु ॥। 


--त्ति ब्रेसि । 


धायार-सुत्तं 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


४१. 


डर, 


जिस शिक्षिर में कुछ लोग मासुत चकने पर कॉपने सगते, उस हिमपात में 
कुछ अनगार निर्वात/हवा रहित स्थान की एचराा करते थे 


कुछ संधाटी/उत्तरीय वरुत्र की कामता करते, कुछ ईघत जलाते कुछ 
पिहित/भावरण (कम्बल आदि) चाहते, क्योकि हिम-संस्पर्श प्रति दुःखकर 


होता है । 


किन्तु उस परिस्थिति में भी श्रप्रतिज्ञ भगवान अ्रधोविकट/खुले स्थान में 
शीत सहन करते थे । वे संयमी मगवान्‌ कभी-कभी रात्रि मे बाहर निकलकर 
समिति पूवंक स्थित रहते । 


मतिमान माहुन भगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त/प्रतिपादित विधि का 


भ्प्रतिज् होकर अनेक बार आचरण किया | 
--ऐसा में कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


« भगवान्‌ ने तृणस्पर्श, शीतस्पर्श, तेजस्पर्श और दंशमशक के विविध 


प्रकार के रपर्शो/दु.खो को सदा समितिपूर्वक सहन किया । 


इसके अनन्तर दुश्चर लाढ देश की वजद्धभूमि और शुभ्रभूमि में विचरण 
किया । वहाँ उस प्रान्त के शयनों/बास-स्थानो और प्रान्त के झासनों का 
सेवन किया। 


लाढ देश में जनपद के लोगों ने उन पर बहुत॑ उपसर्ग/उपद्रव' किया झौर 
मारा । वहाँ उन्हें प्राहार रुक्षदेश्य/रूखाब्सूखा मिलतां था। वहाँ कुषकर 
काट लेते और ऊपर झा पड़ते थे । 


उपब्ान-श्रुत्त ह २१५३ 


४४३, 


४५. 


४६, 
४७. 


ड दर + 


४६. 


५१. 


त 


श्र 


इप्पे जले जिवारेइ, . सूसमए सुणए दसमाणे । 
छुछुकारिति झहाहँसु,... समर्ण कुक्कुरा बसंतुत्ति | 


. एलिक्शजए जणा मुज्जो, यहवे वज्जमृमि फरुसासी । 


लट्टि गहाय भालीयं, समणा तरथ थ बिहरिसु ॥ 


एवं पि तत्थ विहरंता, पुद्दपुष्वा शझ्ाहेसि सुणएहि। 
सलु चमाणा सुणएहि, वुष्चराणि तत्यथ लाढेहि ।॥। 


णहाय दंड पाणेहि, त॑ कार्य बोसज्जमणगारे । 
धहहू गामकंटए भगवं, ते अहियासए ध्रभिसमेचज्चा |। 


जशाह्रो संगामसीसे था, पारए तत्यथ से महादथीरे। 
एवं पि तत्व लार्होह, श्रलद्धपुव्वों वि एगया यासो ।॥। 


उबसंकमंतमपडिण्णं,._ गासंतियं पि पश्रप्पत्तं। 
पड़िणिक्समित्तु लूसिसु, एत्तो पर पलेहित्ति ॥ 


हुय-पुष्बो तत्थ दंडेण, झदुवा मुट्टिणा श्रदु कु त-फलेण । 
भ्रदु॒ लिलुणा कवालेण, 'हंता-हंता' बहये कंदिसु ॥ 


« मंसाणि छिण्णपुव्याइं, उट्ठंभिया एगया काय॑। 


परौसहाईं लु चिसु, झ्रहवा पसुणा झ्रवकिरिसु ॥। 


उच्चालहय. णिहणिसु, प्रदुबा धासणाओो खलइंसु । 
घोसहुकाए पणयासों, दुक्खसहे भगवं ह्रपडिण्णे ॥। 


सूरो संगामसीसे था, संब्ड तत्यथ से महावोरे। 
पडिसेवमाणे फरसाईं,  झ्रच्नेले भगवज रीहत्यथा ।। 


झायार-सुतत 


३, 


डर, 


४६, 


४७, 


४९. 


५१. 


2२, 


कुत्तों के काटने भ्रौर भौंकने पर कुछ लोग उन्हें रोकते झौर कुछ लोग 
छु-्ू करते, ताकि वे अमंश को काट ले । 


जिस वजञभूमि में बहुत से लोग रूक्षमोजी एवं कठोर स्वभावी थे, जहां 
लाठी झौर तालिका ग्रहण कर श्रमण विचरण करते थे । 


इस प्रकार वहाँ विहार करते हुए कुत्तों के द्वारा पीछा किया जाता | कुत्तों 
के द्वारा नोंच लिया जाता । उस लाढ़ वेश मे विहार करना कठिन था । 


अनगार प्राणियों के प्रति दण्ड/हिसा का त्यागकर अपने शरोर को विसर्जन 
कर देते तथा ग्रामकण्टक /तीक्ष्ण वचन को समभावपूर्वक सहन करते थे । 


इसी प्रकार उस लाढ देश मे कभी-कभी ग्राम भी नहीं मिलता था। जैसे 
संग्रामशीपं में हाथी पारग/पारवामी होता है, वेसे ही महावीर थे । 


. उपमसंक्रमण/विचरण करते हुए श्रप्रतिज्ञ भगवान्‌ को ग्रामन्तिक होने पर 


या न होने पर भी वहाँ के लोग प्रतिनिष्क्रमण कर मारते और कहते-- 
प्रन्यत्न पलायन करो । 


वहाँ दण्ड, मुष्टि, कुन्तफल /माला, लोष्ट मिट्टी के ढेले श्रथवा कपाल से 
प्रहार करते हुए 'हन्त ! हन्त | चिल्लाते । 


« कुछ लोग मांस काट लेते. थूक देते, परीपह करते, नोच लेते भ्रथवा पांसु/ 


धुली से भ्रवकीर्ण /ढक देते । 


कुछ लोग भगवान्‌ को ऊँचा उठाकर नीचे पटक देते अथवा श्रासन से 
स्खलित कर देते । किन्तु भगवान्‌ काया का विसजंन (कारयोत्सर्ग) किए 
हुए अ्प्रतिज्ञ-मावता से समपित होकर दुःख सहन करते थे । 


वे भगवान्‌ महावीर रंग्रामशीष में संवृत शूरवीर की धरह थे। स्पशों। 
कष्टों का प्तिसेषन करते हुए भग्बान्‌ अ्रचल विचरण करते रहे । 


उपधान-शुत २२५ 


४३. एस डजिहो झभुरकतों, साहणेज .. मईचका। 


9४. 


3२५. 


१६० 


् ३. 


र ८, 


५६. 


१२६ 


बहुसो अपडिप्येणं,  अगबंधा. एवं रीयंति ॥ 


चउत्थो उद्रदेसो 


झोमोपरिय चाएइ,  प्पुट्ठे वि भगयं रोगेहि। 
पुटठे वा से ग्रपुदुठटं था, णो से साइज्जह तेइच्छ ॥ 


संसोहण थ्॒वसण सु, गायब्मंगणं सिणा्ं स। 
संबाहण ण से कप्पे, दंत-पसखालणं परिण्णाए |। 


विशए गामधस्मेहि,. रीयइ साहणे अ्रबहुवाई। 
सिसिरंसि एगया भगवं, छायए काइ झासी ये ।। 


ध्रायावई ये गिम्हाणं, प्रच्छइ उककुडए भ्रभितावे । 
प्रदु जावइत्य सहेणं,_ श्ोषण-संध-कुम्मासेण ।। 


एयाणि तिण्णि पडिसेवे, प्रट्ट मासे य जावए भगवं । 
अप्हित्य एगया भगवं, प्रद्धमासं झरदुबा सास पि।। 


अवधि साहिए दुबे भासे, छप्पि मासे श्रदुवा झपिविशा । 
राधोवराय अपडिप्णे, प्रस्तगिलायमेगया. चुजे !। 


छट्ठण एग़या भले, श्रदुवा प्रदुमेणल वसमेण । 
वुवालसमेण एगया सुजे, पेहमाणे समाहि श्रपडिश्णे ।। 


--सि बेसि 


झायार-सुत्त 


डरे 


शव, 


५२. 


५६ 


४७, 


शैप, 


५६. 


६०, 


श्री ४. 
$ के रर पट 


मतिमान माहन मगदान' महावीर ने इस अनुक्षास्त प्रतियादित विधि का 
अ्रत्रतिज होकर धनेके बार भावरण किया । । 
_++ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


मगवान्‌ रोग से श्रस्पृष्ट होने पर अवमौदर्य (ऊवोदर/अल्पाहार) करते थे । 
वह रोग से स्पृष्ट या भ्रस्पृष्ट होने पर चिकित्सा की अ्भिलाषा नहीं 
करते थे । 


वे संशोधन/विरेचन, वन, गात्र-अ्रभ्यंगन/तैल-मर्देत, स्नान, समाधन/वैय्या- 
वृत्ति और दन्त-प्रक्षालन को त्याज्य जानकर नहीं करते थे । 


माहन /भगवान्‌ ग्रामधर्म से विरत होकर प्र-बहुबादी/मौनपूर्वक बिचररा 
करते थे । कभी-करमी शिशिर मे भगवान्‌ छाया मे ध्यान करते थे। 


ग्रीष्म में अभितापी होते हुए उत्कुद/ऊकडू बैठते झौर आताप लेते । श्रथवा 
रूक्ष प्रोदन, मथु/सत्तु और कुल्माष/उड़द की कनी से जीवन-यापन 
करते थे। 


भगवान ने इत तीनों का श्राठ सास पर्यन्‍्त सेवन किया। कमी-क्मी 
मगवान ने अर्धमास झ्रथवा एक मास तक पानों नहीं पिया । 


कभी दो मास से अधिक प्रथवा छह मास तक भी पाती नहीं पिया। ने 
रात-दिन पअप्रतिज्ञ रहे । उन्होंने प्रश्न स्लान/नी रस भोजन का पध्राहार किया । 


उन्होंने कभी दो दिव, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन के बाद छठे दिन 
भोजन लिया। वे समाधि के प्रेक्षक भ्रप्नतिज्ञ रहे । 


उपध्षात-श्रुतत श्२७ 


६१. 


६२. 


जज्यार्ण से महावीरे, भो वि ये पात्य सयमकासी | 
अण्णेहि वा ण्‌ कारित्था, कोरंत॑ पि जाणजाणित्या ॥ 


गास॑ पचिसे णमरं वा, घासमेसे कडु परदवाएं । 
सुविशसुद्धमेसिया भगवं,. स्‍ग्रायत-जोगयाए सेवित्था ।। 


६३-६५. झ्रदु बायसा दिगिछुत्ता, जे प्रण्णे रसेसिणो सत्ता! 


६६, 


६७, 


६६८, 


६६. 


र्श्फ 


घासेसगाएं चिट॒ठंते, सययं णिदहए ये पेहाए ॥ 
अदु माहणं जे तमूणं वा, गामपिडोलग च॒ प्रतिहि वा । 
सोबागं सुसियारि वा, कुक्‍्कुर वादि विट्टविय पुरझ्ों 
वित्तिस्छेष. वज्लंतो, तेसप्पत्तियं. परिहरंतो । 
संद॑ परक्‍कमेी भगवं, अहिससाणो घासमेसित्यथा ।। 


अ्रवि सुइय व सुक्क॑ वा, सीर्यापड॑ पुराणकुस्मास । 
अदु बुबक्स पुलाग वा, लड़ विड़े भ्रलद्ध दविए ॥ 
झ्रवि माइ से महावीरे, ग्रासणत्ये श्रकुक्कुए कार्ण 


उड्ठभहे तिरिय च, पेहमाणे समाहिमपडिण्णे (| 


ग्रकसाई विगयगेहीय, सहरूवेसुधमुच्छिए. भाई । 
छडमत्थे वि परकक्‍्कममाणे, णो प्राय सइ पि कुव्वित्या ।। 


सयमेय प्रभिसमागम्म, ग्रायत्तजोगमायसोहीए । 
अभिगिव्युड प्रमाइल्‍ले, प्रावक हुं भगव समिशझ्नासी ।। 


« एस विही प्रणक्कतो, माहणेण मईमया । 


बहुसो प्रपडिण्णेण, भगवया एवं रोयंति ।। 


का 


“+-सि बेपमि | 


भायार-सुत्त 


६. 


६२. 


महावीर ते यह जानकर ने स्वयं पाप किया, न अन्य से कराया भौर न ही 
पाप करते हुए का समर्थन किया । 


।* हे 
ग्राम या नंगर में प्रवेश कर पराथ्कृत/गृहस्थकृत आहार की एपणा करते 
थे। सुविशुद्ध की एपरा कर भगवान ने आयत-योग/संयत-योग का सेवन 
किया । 


६३-६४. भूख से पीड़ित काक आदि रमाभिलाएी प्राणी एघणा के लिए चेष्टा करते 


६९. 


६७. 


१ 2-मि 


६६. 


है । उनका सतत निपात देखकर माहन, श्रमरा, ग्रामपिण्डोलक या अतिथि, 
श्वापाक/चाण्डाल, मूविका री/बिल्ली या कुक्कुर को सामने स्थित देखकर 
वृत्तिछेद का बर्जन करते हुए, अप्रत्यय |अप्रीति का परिहार करते हुए 
भगवान मन्द पराक्रम करते और अ्रहिसापूंक झाहार की गवेषणा 
करते थे । 


चाहे यूपिक,दुध-दही मिश्रित झ्राहार हो या सूका, ठण्डा-बासी आहार, 
पुराने कुल्माप |उडद, वुक्कस |सत्तू पश्रथवा पुलाय झ्ाहार के उपलब्ध या 
अचुपलब्ध होने पर भी वे समभाविक रहे । 


थे महावीर उत्कृष्ट आसनों मे स्थित्त और स्थिर ध्यान करते थे। ऊध्बे, 
श्रधो श्रौर तियंग-ध्येय को देखते हुए समाधिस्थ एव अप्रतिन्न रहते थे । 


वे अकषायी, विगतगृद्ध, शब्द एच रूप मे अमूछित होते हुए ध्यान करते थे । 
छम्मस्थ-दशा मे पराक्रम करते हुए उन्होने एक बार भी प्रमाद नही किया । 


स्वयं ही ज्ात्म-शुद्धि के द्वारा श्रायतयोग को जानकर अभिनिर्व॑ त्त, 
झमायावी भगवान जीवनपर्यन्त समितिपूदंक विचरुण करते रहे । 


* मतिमान माहत भगवान सहावीर ने इस अनुक्रान्तप्रतिपादित विधि का 


श्रप्नतिज्ष होकर भ्राचरण किया । 
+ऐसा मैं कहता हूँ । 


( 


उपधान-शु्र श्र 


